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दो दाव्द 
कालिदासका भारत का यह दूसरा भाग है । इसमे काव्य-नाटक, 
सरगीत, चित्रकला, स्थापत्यकला, आदि ललित कलाओ, आ्थिक जीवन, 
शिक्षा और विद्या, साहित्य, वर्म और दर्शनका अव्ययन हैँं। अन्तम पृप्य- 
मित्र जूंगके साम्राज्य और कालिदासकी तिथि सम्बन्धी नई सामग्री परिणिप्ट 
रूपमें प्रस्तुत है । आजा करता हूँ विन्न पाठकका इस इतिसे कुछ मनोरंजन 


रच 
होगा 


होगा ! 


४-ए थार्नहिल रोड, ) 
इलाहाबाद, “जखक 
१४-३-४५ 
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स्वस्मे अपने स्वामीके यगोगानमे तल्लीन होती हैं बद्यपि उसकी आन्तरिक 
वेदना इतनी उम्र है कि वह सरलतासे सुखपूर्वक संगीत-क्रको नहीं चला 
सकती और वह अपनी सुप्ठुतया अम्यस्त मूच्छेना' भी भूल जाती है । 

ललित कलाओंके विकासमे राज्यकी ओरसे सहायता दी जाती थी । 
राजे ललित कलाओोकी अभिवृद्धिमें वहुत मनोयोग देते थे जिनकी मुख्यतम 
जाखा सगीत था। मद्य तथा मैथुन की विलास-प्रियताके लिए जिस 
राजाने अपना कर्तव्य-पालन छोड़ दिया था, उसके लिए सगीत वस्तुत" 
प्रणय भोज्य' हो गया था जिसका सेवन वह नित्य किया करता । “ मृदग- 
तालोंसे प्रतिब्बनित प्रासादोर्में कामुक तथा कामिनियोंके साथ रहनेवाले 
उसका प्रत्येक आगे आनेवाला उत्सव, पूर्वके उत्सवोसे आनस्दोल्लासमें 
समृुद्धतर श्रीर उसकी सज्जाको मात करनेवाला था ।” अच्यत्र राजाका 
सगीत तथा उसके उपकरणोंके साथ अत्यन्त राग उसकी रानी की झालो- 
चनाका कारण हो गया हैं। हम स्मरण रख सकते है कि अजकी पत्नी 
इन्दुमतीको ललित कलाओ" सम्भवत सगीतकी शिक्षा उसके पतिने 
स्वय दी थी जिससे सिद्ध होता है कि राज-भवनमे उनका अभ्यास होता 
था । अग्निवर्ण एक भूत-पूर्व सगीत तथा नृत्यका आचार्य है और जो 
वेब्याएँ उसके पास आती है उनकी सगीत-सम्बन्धी अशुद्धियाँ ठीक कर देता 
है जिससे उनके शिक्षक' लज्जित होते हैं और यह स्वाभाविक है कि 
कवि इस अवस्थामें उसे विचलण' या छती की सना देता हैं । 

हमें एक सगीतगालाका” पाठ मिलता है, जो एक नाट्य तथा नृत्व- 


घालाकी उद्देश-साधिका भी थी, जहाँ उच्च कोटिके  जिक्षक ( सुतीर्था” ) 


१ वही, २३। २ स्व्रीविधेय रघु०, १६-४; कामिनीसहचरस्य, 
वह, ५। ३ वही, १६। ४ जइ राजकज्जेसु ईरिती उवाग्रणिउणदा 
अ्रजउत्तस्स सा०, पु० २२। ४ ललिते कलाबियों रघु०, ८-६७॥। 
६ वहाँ, १६-१४॥ छ संगीतशाला द्ा०, पू० १५०; साल०; पृ० 
डे.६। ८सा०, पु० र्‌४ड रबु०, १६.३६ 
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व्यावसायिक गवैये भी थे । हम पढ़ते है कि सन्तानोलत्तिके समान 
अवसरोपर गानेके लिए गणिकाएँ” नियुक्त होती थी। सन्तानोत्यत्तिपर 
वेश्याओंके नृत्य-गानका कविका यह उल्लेख वाण-द्वारा उनके हर्पचरिता! 
में समथित हुआ है जहाँ वे क्पने नायकके जन्मका विद वर्णन देते है । 
ऐसा दीख पड़ता है कि लोग, आजकी तरह ही उनको नाचने-गानेके लिए 
बुलाते थे । उनके साथ उनके समाजी भी होते थे जो, जब वे गाती या 
वाचती थी सगीतके वाच्य-यत्रोकों बजाते थे । 
 उज्जयिनीके' महाकालके विद्याल देवालयमे गाने और नाचनेके 
लिए वेश्याएँ रखी जाती थी । वे देवालयकी नियमित दासियाँ थी जिनका 
कार्य था बिवके सम्मानमे नृत्य-गानके अतिरिक्त महादेवकी चामर- 
वाहिनियोंके” हुपमें उपस्थित होना । सगीत तथा नृत्यके गास्त्रीय ज्ञान 
नही होनेपर भी कई व्यक्तियोका" सगीत-नृत्व-ग्रेम इतना बढा हुआ था 
ओऔर उनकी उस कलाकी दक्षता इतनी प्रशसनीय थी कि जब कभी गणिकाएँ 
नृत्यमें चुक जाती वे उठ खड़े होते और स्वव अंग-सचालन हारा उनके 
दोपका निराकरण करते और इस प्रकार उनके शिक्षकोको लज्जित* होना 
पडता । 
निम्न वाद्य-यत्रोका प्रयोग होता था और कविने वहुधा इनका नामो- 
ल्लेख किया है: वीणा), वचचकृत्य* ( घटनानुसार मुरलीका सकेत 
करता हुआ ), वेणु” ( मुरली ), अपने दूसरे नामों पुष्कर!" तथा 


६ वारयोपिताम्‌ रघु०, ३.१६; गणिका वही, १६. ३५, १४, १४, 
१६; वेह्या, मे० पु० ३५ २ रघु०, १६.१४। ३ मे० पूृ० रेश। 
४ वहीं। ४ अग्निवर्ण, रघु०, १६; अ्रस्निमित्र, माल०, १,११। 
६ रघु०, १६.१४; गुरुष्वलज्जयत्‌ । ७ वीणा रघु०, ८-३३; से० पु०, 
४४, ५.२३; परिवादिनी रघु० ८.३४, १९.३५; बल्लकी चही, ८-४१६ 
ऋतु०, १.८; सुततन्ी रघुण, १.३। ८ रबु०, २.१२९। & चही, 
739] १० वही, १३.४०; १६-१३; १ माल०, पृ० २११। 


ब्धबअ 


६ कालिदासका भारत 


खण्ड ५ : आर्थिक जीवन 


। 


अचब्याय 2४ 
धन और समृद्धि 
सार्वजनिक समृद्धि प्र 
राप्ट्रिय घन, कृषि ६० 
कृपिके सहायक दर 
गोचरभूमि, व्यवसाय कर्म ६३ 
सामुद्रिक साधनोंसे आय ६५ 
अरण्य द६ 
खण्ड ६ 
अध्याय १६ 
शिक्षा 

अध्ययनके विपय प्र 
विद्यार्थीकी दीक्षा 8६० 
शिक्षक ६० 
बेवन ६१ 
संगीत और चित्रकलाके 

निक्षालय ह्र्‌ 
विद्यार्यी-जीवन ६३ 
अव्ययनकाल ६४ 
विद्यार्यी ६५ 
शुल्क ६६ 
लेखन ६७ 


| 


+ 
हर] 


आयात 8 
निर्यात छर्‌ 
देशीय वाणिज्य ७३ 
मुद्राएँ, तौल और पैमाने ७४ 
शिल्पिसघ ७७ 
विज्ञापन छ्द 
कोशचालन और निक्षेप ७८ 
जनसख्या ७6 
धन तथा विलास ८० 
निवास ८० 
शिक्षा और साहित्य 
अध्याय १७ 
साहिः त्घप 
आन्तरिक हद 
कालिदासके ग्रन्थ ह्८ 
भाकुन्तल, विक्रमोर्व॑ंगीय ६६ 
मालविकाग्निमित्र ६€ 
रघुवण, कुमारसम्भव १०० 
मेघदूत, ऋतुसंहार॒ १०१ 
शैली १०१ 
बाह्य, ज्योतिष १०३ 
ओपधि ५०६ 


अन्यसाधन और साहित्य ११४ 
स्मृतियाँ, कामसूत्र. ११५ 
अर्थव्ास्त्र ११६ 
अन्य उदाहृत भ्रन्थ ११७ 


कविता तथा नाठक, संगीत तथा नृत्य श्र 


परिब्राजिका अपने निम्नोद्धृत विचारोमें नृत्य-कलाकी सुन्दर व्याख्या 
करती है; “तत्तेन-कला मुख्यत. व्यावहारिक भ्रयोगमे निहित (प्रयोग- 
प्रधानम्‌) हैं ।” वह स्पप्टतया सिद्ध कर देती है कि नृत्य-कला नाटय- 
कलाकी सग्िनी थी और यही कारण है जिससे कालिदास दोनोको इस 
प्रकार व्यवत करते है मानो वे एक ही अभिन्न कला हो । फलत. इस कला 
का अलग अध्ययन कठिन है वयोकि कवि-कृत दोनोकी एकता इतनी 
पब्लिप्ट है । 

कई नृत्य-गैलियोका श्रम्यास किया जाता था। यद्यपि कालिदास 
नृत्यके भेदोका सविस्तार तथा निश्चित सकेत नहीं देते, तथापि उनके 
ग्रन्थोंसे जो कुछ हमें ज्ञात होता है, उससे उसकी वहुमुखताका हमे दिग्दर्गन 
मिलता है । सगीत, नृत्य तथा नाटथका शिक्षक गणदास मालविकाको 
पचाग नृत्य” ( पचागाभिनय ) की शिक्षा दे चुकनेकी वात कहता है, 
कदाचित्‌ इस उद्धरणका सकेत सगीत “रत्नाकर' द्वारा स्पप्ट किया जा 
सकता है । हमें इसके अतिरिक्त भी एक प्रकारका नृत्य पढनेको मिलता 
है जो छलिक'' कहलाता हैं। इसका आधार चतुप्पद यानी चार 
पदवाला गीत था और प्रयोगमें' आनेवाले नृत्योमे सबसे कठिन समझा 
जाता रहा है । जैसा कि भाष्यकार काट्यवेम ' ने व्याख्या दी हैं, छलिक 


१ प्रयोगप्रवाव हि नाव्यशास्त्र साल०,पूृ० १७; प्रयोग,पृ० १३, 
२१ २४, १.५ प्रयोगतिद्धि पृ० १२.३२। शास्त्रेप्रयोगे च पु०, १४५; 
प्रयोगविज्ञानम्‌ ज्ञा०, पु० १०, प्रयोग पृ० १३; प्रयोगेण विक्रण, (० 
६०। प्रयोगमाद्यम्‌ कु०, ७६१; प्रयोगनिषुर्ण: प्रयोपतृभिः रघु०, 
१६.३६। २ पंचायादिकमशिनयसुपदिदय साल०, पु० १४। ह छलिके 
माल०, पृ० ४, ५, ६, २१, २४। पाठानन्तरचलितम्‌ । ४ चतुप्प- 
दोत्यं छलिक वही, पृ० २१, २४॥ ४ दुष्प्रयोज्यम्‌ वही, पृ० २१। 
६ तदु एठच्चलित॑ चाम रुाक्षात्‌ यतू अभिनीयते। व्यपदेशपरावतं 
स्वाभिप्नरा्य प्रकाशकम्‌ । 


अध्याय १३ 


चित्रकला, भास्कर्य और तक्षणकला 


कालिदास अपने कालकी कलाके कार्य-कलापोका विश्वद विवरण 
हमे देते है । उन्होंने अपनी रचनाओमें ललित कलाश्रोंके विविव श्रगोका, 
जिनमें चित्रकला, स्थापत्य, भास्कर्य तथा तक्षणकला ञआामिल है, विस्तारसे 
वर्णन किया हैं । इन प्रकरणो पर उन्होंने जो सामग्रियाँ रखी है उनका 
परीक्षण करनेका प्रवत्न अगले पृप्ठोमें किया जा रहा है । तथापि स्थापत्य 
पर एक पृथक अव्यायमें विवेचन होगा । 

उसका युग कितने ऊँचे स्तर पर पहुँचा था इसको प्रमाणित' करनेके 
लिए कविकी रचनाओमें पर्याप्त सामग्रियाँ हैँ। लोगोंके प्रतिदिनके 
जीवनकी घटनाश्रोंसे सिद्ध होता हैं कि उनमें 
सौंदर्य-भावका कितना विकास हुआ था। 
पुरुष लम्बे वाल रखते और स्त्रियोंके सदृध भीगे वालोकों सुयन्धित 
अगुस्से सुवासित कर सुखाते थे। स्नानके पूर्व वे अपने भरीरको अनेको 
प्रकारके सुगध द्वव्योंसे' अनुलिप्त करते थे जिनमें अगराय और 
हरिचन्दन मुल्य थे। पुस्प-स्त्री दोनोंको अलकारसे” बडा श्रेम था 
जिसको वे स्वतत्रतापूर्वक चावसे धारण करते थे। वे पुप्पोंके प्रेमी 
थे, जिनको स्त्रियाँ विशेषकर चाहती थी और सोना-चादी तथा 
रत्नोंके' अलकरणोंके स्थानर्मे उन्हें पहनतीं और जिनकी कलियोको दे 
अपने केगोमें  गूथती तथा जूडोमें” खोसती थी। स्त्रियोंके वस्त्र रम-विरगे* 


व्यक्तिगत शछूंगार 


१ ललिते कलाविधो रघु०, ८-६७; कला माल०, पृ० ६५. ललिता- 
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कालिदासका भारत 
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चित्रकला, भास्कर्य और तक्णकूला श्३ 


आलिखित हैं । एक सकेतमें एक प्रतिकृतिकी दूसरीसे तुलना की गई है 
जिसमें एक वानर आलिखित था । 

आलिखित और अआालेख-आयोजित दोनो प्रकारकी प्रतिकृतियोकी पूरी 
योजनाएँ हें। उनका एक सबिस्तार विवरण दिया जा सकता है। 
अभिन्नानगाकुन्तलमें विदृषककी उक्तिके एक अगसे, जो विविध मानवी 
अनुभूतियों और भय, विस्मय आदि मनोभावों तथा खुले लटकते वालो 
ओर मुखपर श्रम-विन्दुओंमे आलक्षित श्रान्तिके भावोंके आलेख्यकी 
श्रोर सकेत करता है, कल्पना की जा सकती हैं कि भारतीय चित्रकारोने 
कितनी उच्च कोटिकी सफलता प्राप्त की थी। चित्तकी वृत्तियोकोंँ 
आलिखित किया जाता था। एक कथनमे चिनवृत्तियोकी' सुन्दर 
प्रतिक्षतिकी प्रथसा की गई हैं। दुप्यन्तकी भिकायत है कि उसके सामने 
शकुन्तलाकी जो प्रतिकृृति चित्रित की जा रही है उसमें कानोपर केगोमें 
गाँठ, कानोमें लगाये गये चित्र॒ुकको छूने शिरीपके फूल और उरोजोंके 
मव्यस्थित कमलके नाल-ततुका अभी भी अभाव खटकता हैं। यह अन्यथा 
चित्रकी पृपष्ठभूमिको तपोवनके' कदम्बके वुकषोंसे भरनेका प्रस्ताव करता 
हैं। एक और सकेत एक श्रतिकृतिकी ओर है जिसमे हायमें लाल कमल 
लिये थकुन्तला खडी है आर उससे अपने अवरो' से आ लगनेवाले भौरेको 
भगाती है। 


प्रतिक्ृति चित्रणके समान सम्मिलित चित्रकलाने भी उन्नति की थी। 


हम तीन व्यक्तियोंके समूहकों आलिखित पढते है जिनमें प्रत्येक आक्ृतिका 
८ अल बे व 2 कद कक 


१ आालेरय वानर इब विक्रण, पृ० २७। २ त्कंयामि यैया:.. 
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वृत्तिरलिखित इब सर्वतो रंग वही, पु० १३। ४ वही; पृ० 
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७ कुसुमरसः , सघुकर, वही, पृ० २१५३-१४ । ८ तितल्रत्तच्रनवत्यो 
“ज्यन्ते वही, प्‌० २०६६-१० 
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चतुर्थ खरड 


अध्याय १२ 
कविता तथा वाटक, संगीत तथा नृत्य 


कालिदास, जैसा कि उनकी रचनाञओरोंसे प्रत्यन होता है, वडी योग्वताओों 
वाले व्यक्ति थे श्रीर उनमें सौदय भावनाकी असामान्य मात्रा थी । उन्होंने 
ललित-कलाओंकी अनेक गाखाश्रोका सविस्तार वर्णन किया हूँ । कविता 
तथा नाटक, सग्रीत तथा नृत्य, चित्रकला, भास्कर्य और मृण्मूतिकरण 
तथा स्थापत्य-विविध विवरणयुक्त सवका वर्णन किया गये हूँ और कविके 
ग्रस्थोंके अनुशीलनसे प्रकट उनका एक विवरण अगले पृण्ठोमे देने की 
चेष्टा की जायगी । कविता तथा नाटकका यहाँ सिद्धान्त-मात्र रखा 
गया हूं, कारण, उनका सविस्तार विवरण शिक्षा तथा साहित्य' नामक 
अव्यायर्म दिया गया हैँ । 

कालिदास प्रथम श्रेणीकी संस्क्षत्र कविताके यूगके प्रतिनिधि कवि हे । 
उनकी अपनी कविता सर्वोच्च कोटिकी है और मस्क्षत-साहित्यमें माबुये 
एवं परिपाकर्म सर्वोत्कष्ट हैँ | गीति-काव्य मेचदूतने श्रपत्ती रूपकमय तथा 


कविता तथा रोमाचकारी स्व॒र-लहरीके द्वारा सं सारको मुग्व 
नाटक कर लिया हूँ । 'रवुबश' और कुमार सम्भव 


दो ऐसी कथा-वस्तुएँ हे जिनका सर्वमान्य श्रेव कालिदासकी प्रतिभाको 
प्राप्त है। अभिवानशाकुन्तल मत्योकों अभिभूत करनेवाले कोमलतम 
भावोंका प्रतीक हैँ और यह भ्रपने रचयिताकों स्वकालीन जगतृके सर्वश्रेष्ठ 
कवियोंकी प क्तिमें होनेकी ओर सकेत करता है । 
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चित्रकला, भारकये श्ञाद «०... हीं २५ 


बरतिका ', 'तूलिका *, लम्बकू्चे, 'चित्रफलक,' वर्ण" और “राग 
तथा वर्तिकाकरण्डक” | शलाका एक पेंसिल थी जिससे चित्रका 
ढाँचा अकित किया जाता था । बतिका या 
तूलिका' कूची थी और वैसे ही कूर्च' भी । किन्तु 
कदाचित वर्तिका या तूलिका तथा कूंचम ऊुंछ 
मंद था; कारण कूर्चे आवुनिक रुगनेके ब्रणके सदुश उपयोगम 
आनेवाला था और उसकी नोके फटी थी और वर्तिका या तूलिका 
थी भोथरी नोकवाली कलम | लम्बकूच पदसे पता चलता हैं कि 
कची ( कूर्च ) के भी दो प्रकार थे, एक बडी और दूसरी छोटी । 
चित्रफलक वह पट था जिसपर चित्राकन होता था। चित्राकनमें प्रयुक्त 
रुग वर्ण या राग था । एक चित्रके भकनम हम लोहित-पीत तथा हरित 
श्रादि बहुसत्यक रगोका वर्णन पाते हैं । वर्तिका-करण्डक' 'चित्रकारकी 
पेटी! था जिसमें कूंची कदाचित्‌ रुग भी और चित्रकरणके लिए दूसरे 
सामग्रियाँ रखी जाती थी । 


चिन्नकलाकें 
उपकरण 


ऐसा प्रतीत होता है कि रगोका प्रयोग वहुते विचारपूर्वक किया जाता 
था । इसके लिए कई रन प्रयुक्त हात 4 । कुमारसम्भव' में र्मोका 
हि सकेत करता हुआ कवि कहता है कि रगोंके 
रंग 
प्रयोगसे एक छविकी सुन्दरता निखर उठती हूँ। 
लविकास्तिमित्रकी चित्रणालाकी चिंत्र-वीयीमे रानी वेंठी रग-वाहुल्यसे 
[रित चित्रोका निरीक्षण कर जिनके रग ताजे ' है । 
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शर्‌ कालिदासका भारत 


हैँ 


कालिदास स्वयं अपनी कविताकी उत्कृप्टताकों स्वीकार करते 
और यह सूचित करते एक अर्थमय पंक्तिका समावेज करते हू कि किसी 
छतिकी उत्छृप्टता उसकी रचनाकी प्राचीनतापर निर्भर नहीं करती किन्तु 
योग्य समालोचकोंकी' प्रणसा जब उसे प्राप्त होती है तभी वह उत्द्ृप्ट 
समझी जाती है। अपने प्रख्यात पूर्व पुरुष वाल्मीकि मुनिके अति उनका 
भाव सम्मानपूर्ण विचश्रताका हूँ, किन्तु भार, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि 
प्रथम कौोटिके कवियोंके सम्बन्ध कविता तथा नाठकके क्षेत्रमें उनकी 
आत्म-चेठना अधिक अग्रगामिनी है जिनकी रुचनाश्रोंके साथ एक आलोच- 
नात्म्क और पक्षपातरहित तुलनाके लिए वे अपील करते है और किसी 
प्रकार भी उनकी गर्वंपूर्ण गरिमाके! सामने सिर झुकानेको तेयार नही हू 
भालविकास्निमित्र' के उनके प्रसिद्ध पद्चके भावके सम्बन्धर्मे कोई अ्रम 
नहीं हो सकता जिसमें वे कुछ समालोचकोंके सामयिक विचारोको लक्ष्य 
करते है जो अपने प्रिय कवियोंके लिए प्राचीनता तथा वयोवृद्धताका तक 
उपस्थित करते थे | इन कवियोंके सुप्रतिप्ठित स्थितिके सम्बन्ध्म कोई 
सन्देह नहीं, कारण, केवल भासके ” ही हम सौभाग्यसे बहुसख्यक नाटक 
प्राप्त हुए है जो किसी अकार निम्तकोंटिके नही है) सौमिल्ल' और 
कविपृत्र” तो हमारे लिए केवल नाम ही हे किन्तु इसमें सन्देह नही कि 
गकी साहित्यिक परम्पसमे अपने नाम निश्चित रुपसे स्थिर 

कर लिये थे और काव्यात्मक सकेतोंम वे अच्छी प्रकार रुूमझ लिये जाते थ । 


हा 
4 /॥+ 


5 है| 


0प+ /0 


कालिदासके युगर्मे नुसरक्षत ( सरकारपूत ) संस्कृत भाषाने बड़ी 
उन्नति की थी, किन्तु मातृभाषा, यानी प्राइतकी सरल सहज शली 





१ माल०, १.२। २ रघु०, १. थ। हें पुराणमित्येव न साधु 
संब॑ माल ०, १-२। ४ पुराणसित्येव न साथु सर्व न चापि काव्य 
नवमित्यवद्यम्‌ । सन्तः परीक्ष्यान्यतरज्भूजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयवुद्धिः वही 
भू भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां वही, पू०२३। <६ वही । ७ वही । 
क कु०, ७9.६० 


चित्रफला, भास्कयं और तक्षणकला ३१ 


के तीन शिरोकी एक संयुत आकृति है। हमें एक और भास्कर्य-कृतिका 
सकेत प्राप्त होता है जिसमें कमलोंके' मध्य रश्मियाँ विकीर्ण करता चन्द्रमा 
उत्कीणित था । 


यहाँ हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि भारतीय मूतिनिर्मात 
छ्िल्पीके लिए मूर्ति उत्कीर्ण करना एक पवित्र कार्य था और प्रस्तावित 
मूरतिके प्रकरणके ध्यानमें बैठने और वध्यानमें जव उसकी कल्पना विलकुल 
जाग उठे तव उसके निर्माणका आरम्भ करनेका उसे भास्त्रीय आदेश था । 
जुत्रतीति' कहती है "एक अतिमाका विगिप्ट गुण उसकी वह सामर्थ्य 
है जिससे वह ध्यान तथा योग की सहायिका होती हैं । अत- मानव 
मूर्तिकारको ध्यानपरायण होना चाहिए। किसी प्रतिमाके स्वरूपकों 
जाननेके लिए ध्यानके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं--पअत्यक्ष दर्गन 
भी ( कामका नहीं ) ।” कालिदास इस विचारको दृहराते हे और 
कलाकारकी असफलताका कारण उसमे ध्यानका भ्रभाव मानते है ( भिथिल 
समाधि ) जिसपर हम चित्रकलाके प्रकरणमें पर्याप्त विवेचन कर चुके है । 


नीचेकी पक्तियोर्में मृण्मूतियोका एक मनोरजक सकेत दिया जा 
सकता है। भकुस्तलाका पुत्र मिट्टीके सगीन मयूर' ( बर्णच्ित्रिता 
मृत्तिकामयूरा ) के साथ खेल रहा है। 
उसके रग-वैचित्रकी फिर प्रणसा की गई है 
( शकुन्त-लावप्यम्‌) । प्राचीन स्थानोंकी खुदाईमे हमे अ्रसस्य मृण्मयी 
मूतियाँ मिली है, पक्षी और जाववरोकी आकृतिकी, खिलौनेके कामसे 
आनेके लिए। उनपर अक्सर लाल, काला या पीला रंग किया रहता 
हैं जो प्रासग्रिक मृण्मयूरके वर्णचित्रण से भिन्न कुछ नहीं है। मथुरा 


मृण्सूतियाँ 


१ पद्चुजानां सघ्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाडुम्‌ रघुण, ७-६४ । २ 
अध्याय, ४, विभाग ४.१४७-१५० ।॥ ३ वर्णचित्रितों मृत्तिकामयूरस्तिष्ठति 
शाकु०, पृ० २४३, मृण्मयूरहस्ता वही; पु० २४७; भद्बमयूरः वही; पू० 

*४ वर्णचित्रितों वही,पृ० २४३, शकुन्तलावण्यं बही,पु० २४७ ॥ 


कविता तथा नाटक, संगीत तया नृत्य ३ 


सम्मानित होती थी । साढकोमें प्राकृतके मबुरतम और अत्यन्त सरल 
अब्दींकी भरमार है; प्रद्मतितया प्राइतका क्षेत्र बहुत विस्तृत था, क्योकि 
यह सर्वताधारणकी वोली थी, और अभिनयोमर यही वोली राजा, पुरोहित, 
दिदपक, मत्री जैसे कुछ एक पात्रोंको छोड़कर तभी पात्रो-द्वारा वोल, 
जाती थी । यह काव्य्का वह काल था, जव सब वृत्तियों का रुम्यक्‌ रुपेण 
विकास किया जाता और रगमंचरपर अभिनय करते समय व्यावहारिक 
प्रयोग होता था। 

सच व्यस्त तथा प्रक्षा-यूह दर्धकोंते मरा था। विवाह और 
वसन्तागम्के उत्सवोपर अभिनय साधारण्तवा होता था। विवाह 
सस्कारोकी धमाप्तिपर आनरद एवं उल्लास आरम्भ होता और कुमारियाँ 
नाटकके सदुभ ही कुछ अभिनय करती थी जो गालीन नाट्चके साथ हाव- 


न्ध 
। ी 
44 





भावमय नृत्वको मिश्रित करती और जिनके घब्दायमान भाव-भगिमा एक 
अभिनेताकी कूलाके साथ जीवनके दृप्टि-पयर्मे हृव्यकी' उद्याम चेप्टाएँ 


लाते थे और जो कौमिकी “-जंसी वत्तियो' में निप्णात थीं । 'माल- 
विकास्निमित्र” नारक साटक वसन्तोत्सवके' अवसरपर श्रभिनीत हआ था । 


सा कि मगीत तथा नाव्यके आचाय, गणदासके कथनसे 
प्रत्यतष होता है नाट्य-कलाकी' बडी प्रतिप्ठा थी। निम्न प्रकार इस 
कलाकी व्यवस्था करते हुए वह व्यक्तिकी वशगत विद्या ( कुलविद्या ) 
का सकेत करता हैं . “मान लिया जाय कि प्रत्यक व्यक्ति अपनी वन्गत 
विद्याके सवत्रमे दवायंसं उच्च विचार रखता हैँ, किन्तु नाटय-कलाके प्रति 
मेरा जो उच्च सम्मान-भाव हूँ, वह कारणरहित नही हूँ ।" इस उद्धरण 
से यह निप्कर्प निकलता हूँ किविधिन्न वंभज कलाके विभिन्न अंगोमें प्रदी णता 
प्राप्त करते थे। नाट्य-कला देवताओंके लिए भान्तिमय यन समझी 





वही, ६१। २वहीं, पृ०२; बि०, [० ६०१ ३ छु०, 
७.६१। ४ वहूं।। ५ बसन्तोत्सवे माल०, पृ० २। ६ नाव्य वही, 
पु० ७.१-४ ॥ ७ वही, ५.७। 
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डीप-शिखाके' समान दीख रहे है । उनके ब्रह्मरत्न' (सिरके उच्चतम 
केन्द्र) से स्फुरित ज्योति उनके भालपर स्थित चन्द्रमाकी रश्मिको लज्जित 
कर रही है । इस प्रकार गयेरके नव द्वारोंके कपाट बन्द कर. वाह्म 
जगतसे अपना सारा सम्बन्ध विच्छेद कर और हृदयके समस्त कार्योको रोक 
मनको उसके अर्न्ता विप्ट कर वे अपने अन्तरमें, अपनी आत्मामे' देख 
रहे हैं। कामदेव इस अजेय देवको सन्देह तया भयकी दृप्टिसे देखता है 
और उसका घनुप उसके हाथसे गिर पडता है। स्मरण किया जा सकता 
है कि ठीक इसी स्थिति और मुद्रामे गौतम, अन्त प्टि सम्पन्न बुद्ध होते हे 
जब बोधि गयामें मार अपने सारे श्नचरोंके साय उन पर आक्रमण करता 
है और उसकी उसी प्रकार पराजय होती है । इस सम्बन्धमें इन प्रतिमाझो 
तथा कविके वर्णनो-हारा प्रकटित चित्रणेकि बीच आकृति सम्बन्धी समा- 
चता प्रकट करनेके लिए भारतीय सम्नह्ालयों (विशेषत मथुरा-सन्रहालयमें 
सम्रहीत)" की बुद्ध तथा बोधिसत्त्वकी प्रतिमाश्रोकी विलक्षण बान्त ध्यान- 
मग्नताका उदाहरण रखा जा सकता है। मुनियोंके लम्बे-लम्बे वालो- 
वाली प्रतिमाझ्रोंके वाल सिर पर" एक गाँठ देकर बाँघे गये है । उन्होने 
अपने शरीरके वायुओको अपनेमें रोककर अर्द्धं-निमीलित आ्ँखोंसे नासि- 
काग्न पर दृष्टि लगायी है। वे अपनी हथेलियोको कमलाइझति बनाती 
अपने अकमें स्थापित किये और स्वय कमल-सी लगती “वीरासन' मुद्रामें 
बैठी” निष्कम्प दीप-शिखाकी तरह स्थित है। शिवके 'ब्रह्मरत्न' से 
निकलनेवाली ज्योतिका प्तिरूप बुद्ध-मूतियोंके सिर पर वुद्धि-कोपका 
विस्फुरण 'उप्णीष' है। यह बल देकर कहा जा सकता है कि शिवकी 
समाधिके इस चित्रका प्रतिविम्ब मयुराकी बुद्ध तवा वोधिमत्त्व मूर्तियोमें 
गढ़ा है, क्योकि कालिदासने शिवके ध्यानका जो सजीव चित्रण उपस्थित 





१ वही, ४८ ॥ २ वही, ४६ । ३ चही, ५० । ४ वही, ३.५१। 
ह मयुरान्संग्रहालय प्रदर्शन १०.४ २७, ४५, १, / १ (जैन), ५७ 
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जाती थी ( जहाँ खूँरेज़ीका अमाव था ) और जशिवने इसको अपने 
गरीरमें ( भ्र्दागिनी उमाके साथ ) दो घाराओमें विभकक्‍त किया था। 
सत्व, रज तथा तमके तीन मुख्य गृणोंस उत्पन्न मानवी जीवनको उद्धाटित 
करनेका उहेश रखनेवाली यह एक कला थी और यह विविव भावोद्रेकोंस 
संयुक्त थी । यह नाट्य या दुश्य कला एक प्रकारका मनोरंजन कही जाती 
थी जो जनताकी' विविध रुचियोंको तुप्त करनवाला था । यह मनोरंजक 
हैँ कि नाट्य-कलाका यह लक्षण इसकी उत्पत्ति सम्बन्धी उसी प्रकार के 
विचारोंसे विलकुल मिलता हूँ जो भरतके नाटबजास्त्र' और धर्नंजयके 
दिशरूपक' जैसे रोति-प्रन्थो्में व्यक्त हुए हे । यहाँ वाट्य-कलाकी एक 
परिभाषा हैं जो विशिष्ट रूपसे वज्ञानिक हूँ । 

मालविकास्निमित्र' में संगीत, नृत्य तथा नाट्यके दो आचारयोकि 
वीच वौद्धिक विवाद उठ खड़ा होता हँ जिसमे क्रमण: उनके जिप्य अपने 
आधचायंकी योग्यताको सिद्ध करनेकी स्पर्दा करते हे : “नाटचके वे दोनों 
आचायें, प्रत्येक दूसरेको पराजित करनेकी कामनावाला, जो आपको 
देखना चाहते हूँ मानो दो नाटकीय भाव नरीर धारण कर झा उपस्थित 
हुए हों ।7” उत आचार्यो मेंसे एक कहता हूँ, मेने नाट्य-कलाकी शिक्षा 
एक सुयोग्य आचार्यसे ( सुतीर्थात्‌ ) पायी थी और यही नही, मेने रूपक- 
निरूपण-कलाके व्यावहारिक पाठ भी दिये थे और फलत. में राजा-रानी' 
का छझपापात्र भो था ।” यह कयन ललित-कलाओं, विश्येयकर नाट्य-कला 
के राज्य-द्वारा संरक्षणका प्रगंसक हैँ । निम्न उक्ति इस कलाके सिद्धान्त 
तथा कार्य का सकेत करती हूँ : अतझव महाराज हम दोनोंके सेद्धान्तिक 
जान तथा व्यावहारिक न॑ पुण्यकी परीक्षा लेतेकी कृपा करें । केवल महाराज 
हो हमारे आलोचनात्मक निर्णयकर्त्ता हूँ //” यह कला सुपरिभाषित 
वेजानिक विपयकी कोटियें आ गई थी। राजा, जो स्वर्य काव्य-कला- 

१ वही, १.४। २ वही, १.१०॥ ३ बहा, पू० १४॥ ४ बही, 
पृ० १५। ५ वही, १-४ ॥ 
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था। उनके पथ तथा बीबी की वर्ण-व्युत्तत्ति पर दृष्टि रखते हुए 
इन दोनों छब्दोमें मेद करना ही पडेया । पथके दोनो किनारो पर ब्वेत' 
प्रासाद अवस्थित थे जिनके” ऊपरी वातायन वाहरसे खुले थे । राजपथके 
पार्वो पर बाज़ार लगता था और उसमें सम्पन्न (ऋद्ध) ऊँची दुकानें 
(आपण) बनी थी। 

राजप्रासाद एक विग्ञाल इमारत था जो कक्षो तथा अंचलोंसे' 
सयुत था | राजप्रासाद कई मजिलोवाले" महल थे जिनमें सर्वोच्च 
मजिलका कमरा" तल्प, छतें, तोरण,” अलिद, 
आगन,'* सभायृह, कारागृह,.. सभा- 
भवन, सिंह द्वार, रात्रिमें चन्द्र-रश्मियोंस” आप्लावित छतकी ओर 
खुलनेवाने वरामदे, और प्रमदवन”” होते थे। राजप्रासादोंके 
विविध नाम थे--विमानप्रतिछन्द , मणिहम्ये, .. मेघग्रतिछन्द “, 
देवछन्दक * इत्यादि। ये नाम प्रासाद-स्वासियों द्वारा मनमाना 
नही रखे जाते थे किन्तु जैसा कि 'मानसार' का मत है विशिष्ट इमारतके 


राज-प्रासाद 





१ प्रासादमालासु कुमा०ण, ७.१२॥ २ चही, ५७-६४; रघु०, 
७.५-१२॥ ३ कुमा०, ७.५५; रघु० १६४१॥ ४ झाकु०, ५.३; 
कक्ष्यान्तराणि कुमा०, ७.७०, गृह रह: ८5८१; गर्भवेइमसु रघु०, 
१६.४२। ५ वित्त), पृ० २६। ६ नीचे देखो । ७ रघु०, 
३२७४५; १६-६३ ११, १६.२ तत्प। 5 ततोरण वहां, १.४१, 
७४; कुमा०, ७.६३; मेघ० उ०, १२। € भ्रलिद झाकु०, पु० १५६; 
माल०, पृ० ७८ । १० मेघ० उ०, ६; शाकु०, पृ० २२३। ११ रघु०, 
१७ २७ सदोगृह्‌ ४.६७ । १२ माल०, पृ० ६४, ७६ । १३ विक्र०, प० 
२६। १४ शाकु०, पृ० १८४, मेघ० उ०, १७। १५ सणिहम्यंपृष्ठतल 
विर०, पृ० ६५। १६ वही । १७ अमदवन वही, पृ० ५४। १८ 
मेघ० उ०, ६। १६ विक्र०, पृ० इंड, ६५। २० शाकु०, पृ० २१३, 
२२१, २२८ । २१ विऋ०, पु० २६ । 
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कविता तथा चादक, संगीत तथा नृत्य श्‌ 


मर्मज्ञ था, अभिनयके आचार्यों-दारा नाट्च-झास्त्रका पूर्ण ज्ञाता समझा 
जाता और उनके निर्णायक होनेके उपयुक्त माना जाता थी ) 
ऐसा प्रतीत होता है कि ललित कलाओको सीखने में स्वियोका विशेष 
स्थान था और जब यह पता चल गया कि अभिनयके निर्णय करनेमें इस 
पडयत्रके पीछे राजाके हाथके होनेका मदेह रानी-द्वारा किया जा सकता 
हँ जिसका भेद इस प्रकार खुलनेकी सम्भावना है तव परिब्राजिका कौशिकी 
के पास जाकर इस प्रकार कहा गया : 'दिवि, गणदास भौर हरदत्तमें किसका 
ज्ञान बढ़कर है इस सम्बन्धका विवाद आ उपस्थित हुआ है; अतएव आप 
इस विपयरम निर्णायकका स्थान भ्रहण करें ।”' यहाँ प्राइिनिक' शब्द 
व्यान देने योग्य हैँ। इसका अर्थ है परीक्षा। नृत्य-कला मुख्यत" 
व्यावहारिक प्रदर्गनके' लिए ही समझी जाती थी और यथपि इसका 
सँद्धात्तिक विकास भी पर्याप्त हुआ था फिर भी प्रयोग-जैसा इसको महत्त्व 
नही दिया जाता था । इस कलाके विकासके लिए यह कहा गया है, "एक 
व्यक्ति अपनी कलाका आमिक प्रयोग करनमें अपनी सर्वस्क्िप्ट योग्यता 
प्रदर्शित करता है, दूसरा अभ्रपत्ती कलाकों दूसरों तक पहुंचानमें विगेप 
योग्यता रखता हू, किन्तु जो इन दोनो गुणोंसे युक्त हे उसे ही अव्यापकोममे 
श्रेप्ठ मानना चाहिए ।”* इस प्रकार परिव्राजिकाके कथनमें सृत्य-कलाका, 
जो वस्तुत. नाव्य-कलाकी एक शाखा थी, व्यवतीकरण किया जाता हें । 
नाटयाभिनय-विजानमें मालविकार्निमित्र के अव्यापकोका विवाद 
( विज्ञान-सघप ) इस कला-विपयक धारणाकों प्रकट करता हैँ। 
अयोग्य पात्रको जिप्य रूपसे स्वीकार करना अव्यापकका" पात्र-परीक्षण 
की अयोग्यता समझकर निन्‍्दनीय था और अव्यापकसे पूरी साववानीसे 


२१० - -विज्ञानसंबपिणो:. . प्राइिनिकपदमध्यासितब्यम्‌ । वही पृ० १७। 
२ अयोगग्रधानं हि ताट्यज्ास्त्रमू वही। ३ वहा, १.१६॥ ४ विज्ञान- 
संघिणो: वहीँ, पू० १७१ ४ बिलनेतुरध्यपरिग्रहे्शप दुढ्िलएयर्द 
प्रकाशयन्तीति वही, पृ० १६, वही, १.१६॥ 


पुष्यमित्रके साम्राज्यका ७५--- २१६ 


आ्रावार है जिससे प्रुप्यमित्रका खारवेलका सम-सामयिक होना नितांत 
गसम्मव प्रमाणित होता है। ई० पु०! प्रवम जताव्दीका एक ज्योतिप- 
ग्रथ (पुष्यमित्रक कालके पचास वर्षोके भीतरका लिखा हुआ ) ग्रार्गी- 
संहिताका युगपुराण, अग्ोकके चौये उत्तराधिकारी शालिशूक मोर्यके 
राज्य-कालके वाद ही इस ग्रीक आक्रमणकी घटनाओोका वर्णन करता 
है। भव विप्णपुराणके' अनुसार जालिणुक मौर्यके' पश्चात्‌ कमसे कम 
तीन राजे आते हे, यानी, सोम गर्मत मौर्य ( वायुपुराणका दशवर्मन या 
देववर्मम), सतवन्वन मौर्य ( वायुपुराणका सतदनस ) और वृहहथ 
मोर्य ( वायुपुराणका वृहदब्व या ब्रजदरव ) । इनमें अन्तिम नामवाले 
मौर्य नुपको मारकर पुष्यमित्रनें मगबके सिहासनका आरोहण किया । 
भ्रव, यदि घालिगुक मौर्येके राज्यावसाान पर आक्रमण झ्राया, तो निव्चब 
ही झत्रुओ-द्वारा पाटलिपुत्रके पराभूत होनेसे कमसे कम तीन राजाग्रोके 
शासन-कालो तक घु'ग सम्राट_ नीचे घस्तीट लाया गया । स्मियकी गणना 
के अनुसार भी पृप्यमित्र शालिशुक मीर्यसे कमसे कम इक्कीस वर्ष दूर 
हट जाता है ( यानी सोमझर्मनका ई० पू० २०६, पुप्यमित्रका ई० पु० 
१८५ का वर्णन ) अत पुप्यमित्रके राज्य-कालमें आक्रमण कभी नहीं 
हुआ था। युगपुराणके इन महत्त्वपूर्ण साक्षी पर विद्वानोकी दृष्टि नहीं 
गई । अब पुप्यमितके विरुद्ध खारवेलका आक्रमण स्वय निरावार है श्रीर 
यह भौर पहले कदाचित्‌ बालियुक मोर्यके कालमें हुआ होगा जिसकी 
सत्यताको स्वयं स्मिय हिचकते हुए, और भावद सन्देहके साथ, स्वीकार 
करता है ।* युगपुराण का कहना है कि यद्यपि गालियुक मीयेने सौराष्ट्रकी 
जनताको उत्पीडित किया और सम्प्रतिकी स्पर्दां करता हुआ वलपूर्वक 
उनसे अपना जैन धर्म ग्रहण करवाया, तवापि वह स्वयं भयानक रूपसे 





१ जे० वौ० शो० आर० एस०,१४.१६२८,प१० ३६६ ॥ २ ५. ल.]. 
चतुयवय॑ सत्करण, पु० २०७। ३ वही, पूृ० ४०१-०२, २-१६ 
४ & छू... च॒तुर्य संस्करण, पु० २०७॥ ५ बही । 
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द् कालिदासका भारत 


शिष्यका चुनाव करनेकी आजा की जाती थी क्योकि विष्यकी किसी 
कलाके विकासकी सहज योग्यतापर अ्रधिकामर्मे अव्यापकके प्रयत्नोकी 
सफलता निर्भर करती थी । 


'. निम्नलिखित उद्धरणमे नाट्य-कला और उसके प्रणेता भरतका 
सकेत है . 'दिवराज लोकपालोंके साथ आज उस नाटयाभिनवकों देखना 
चाहते हे जिसकी शिक्षा तुमको भरतमुनिस मिली हैँ, जो अ्प्ठ मनोभावोका 
आधार हूँ और जिसके श्रभिनय श्राकर्षक हूं ।”' नाटबणास्त्र” के ६, ७, 
८, ६ तथा १० अव्यायोम विवेच्य भरत, अप्टरसाश्रय. और ललिता- 
भिनयम्‌! की ओर सकेत बतलाता हूँ कि नाटय-कलाके सिद्धान्तोपर 
की महान्‌ रचना कालिदासके काल तक विलकुल समाप्त हो गई थी । 
कालिदात स्वय भरतका उल्लेख मुनि” कहकर करते हूँ और इस प्रकार 
नाट्यजास्त्र' के प्रणेताकी प्राचीनताकी ओर उनका लक्ष्य होता हूँ । इस 
सम्बन्धर्में एक वातपर और ध्यान अपेक्षित हूँ । क्योंकि मालविकारिनि- 
मित्र” नाटकके अभिनीत होनेका यह प्रथम अवसर था ज॑ंसा कि नवेन 
भचाटकन'* वाक्यागसे प्रकट होता हूँ, कदाचित्‌ अभिरूप प्राध्तिको या 
नाटकके निर्णायकोंम सम्मिलित थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि 
भरतके नाटय-बास्त्रके अनूसार विभिप्ट अधिकारी पुरुषोकों जो लाक्षणिक 
नाम 'प्राश्निक' से अभिहित होते थे, नये रूपकोंके अभिनयोंकों देखने और 
उनकी विशेयताश्रोंकी सूचना राजाकों देनेके लिए कार्य-भार सोपा जाता 
था जो ऐसी अवस्थाओमें उर्दीयमान युवक कवियोंके हिंतके रक्षकका 
काम करता था | यह मान्रा जा सकता हूँ कि इन निर्णायकोंके अनुकूल 
निर्णय योग्य सरस्वतो-पुत्रोंको गीत ही प्रसिद्ध बना देते और राजाका 
संरल्षण पाकर वे तुरंत प्रकानमें आ जाते थे। मालविकाम्निमित्र' में 
इन प्राब्निक' अधिकारियोका स्पप्ट उल्लेख हूँ । 


१ विक्र०, २.१७ । २ साल०, पू० २१ ३ चही, पु० १७। 





पुष्पमिन्नके सा्राज्यकी सीसा २२१ 


मृत्युके उपरान्त झ्ीत्र ही घढित हुआ तो महान्‌ आक्रमणकारीके 
यडढकी रगभूमि्म आनेके पूर्व कमसे कम तीन झासनोंका वीचमें 
आना आवश्यक है। इसलिए पुष्यमित्र खारवेल या डिमेट्रिजका 
समसामयिक होता हुआ मगवका शासक नहीं हो सकता । तथापि 
उसका एक अल्पवयस्क सम-सामय्रिक होना माना जा सकता है जो 
मौर्य-सेनामें काम करता हुआ अपने भावी आक्रमणोंके लिए योजनाएँ 
बनाने और विद्रोह करनेकी चिन्तामें लगा हो | तो भी विगत वर्षोकि 
एक प्रसिद्ध प्रकाशन, अपने प्रीक्‍्स इन वैक्ट्रिया एण्ड इडिया'मे टार्ने-द्वारा 
प्रकटित विचारको, कि मेनाण्डर झायद डेमेट्रिसका एक सेनापति और 
सम्भवत उसका दामाद' भी था, में स्वीकार करनेको तैयार हूँ । यदि 
एसा था, तो मेनाण्डर निरचय ही दूसरे युवक पुष्यमित्रका सामयिक होगा । 
मगध-साम्राज्य पर आक्रमण करते समय मेनाण्डर डेमेट्रियसके साथ हो 
गया होगा और टार्नेका ' पक्ष कि उस झ्राक्रमणका पूर्वेमे मेनाण्डर नेतृत्व 
कर रहा था भर पश्चिमके नेता थे डिमेट्रिस और एपोलोडोट्स जो 
दोनो दिशाओंसे कंचीके फलोके समान चलकर पाटलिपुत्रमें मिले, सत्य 
हो सकता है । स्पप्ठ ही इस घटनाकी ओर सकेत करते हुए पतजलि एक 
उदाहरणमें साकेत और मध्यमिकाके अवरोबोका एक साथ ( अ्ररुणयवन: 
साकेत | झदणयवनः सध्यमिक्ताम्‌) उल्लेख करते है, इसमे भो उक्त निप्कर्य 
की पुष्टि हो सकती है। यह एक अर्थपूर्ण विपय है कि किस प्रकार उन दो 
घेरोमेंसे एक अवधर्मे श्रीर दूसरा राजपुतानेमें चित्तीडके पास एक साथ 
डाले जा सके यदि वे आक्रमणकारीकी सेनाके द्रुतवेगसे आगे बढनेवाले 
सैन्य-स्तम्मोंके स्वतत्र भौर व्यूहचातुर्यंसे सम्बन्धित दस्तोके अ्रबीन दो 
पाइवों द्वारा नही चलाये गये । यह भो यहाँ ध्यान देने योग्य हैं कि पतंजलि 
और गार्गीसहिता'' दोनो एक ही ग्रीक-आक्रमणका उल्लेख करते है क्योकि 





१ डब्हयू० डब्ल्यू० टर्ने : ग्रीस इन वेक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृ० १४०, 
२२५, २२६। २ वही, पृ० १४० । ३ जे० वी० श्रो० श्रार० एस०, 
१४, ३, १६२६, प्‌ ० ४०२, १,२२॥ 
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कविता तथा नाक, संगीत तथा नृत्य ७ 


वाक्याक्ष प्रेक्षायृह' में हमें रूपक या रग-भूमिका सकेत मिलता 
है । तयापि तारानाथ इसके स्थानमे एक पृथक्‌ वाचन वणग्रेक्ष/' स्वीकार 
करते हं जिप्का अयय करते हैँ, पात्रोका विश्ञामालय' । 

नाटकॉमिनयके पुर्वे उसका अभ्यास होता था । अ्म्यास या उपदर्शन 
के दिन, ऐसा प्रतीत होता है, प्रेक्षागहके मायलिक उद्घाटना थे ब्राह्मण-भोज 
किया जाता था जो 'मालविकाम्विमित्र'' द्वारा प्रमाणित होता है । 

उपदर्शव या रग-शएलाके प्रयम उद्घाटनके ऋवसरपर ब्र(हाग-भोज 
एक निः्चित सामाजिक प्रवाका सकेतक है । जब कोई व्यक्ति किसी 
कला या झात्त्रकों दोक्षा लेता या किसी प्रकारके सस्वापन-सस्कारके 
अवसरपर अधिप्ठाता देवताके पुजन तया दक्षिणाके रूपमें ब्राह्मगोकों 
भेंट देनकी प्रथा प्राचीन कालमे प्रचलित थी । उस वाक्यागका दूसरा 
बाचन तिपथ्यसेवन हैँ जिसका अर्थ हैँ, सामीतिक प्रसादनके साथ यज्ञ 
जो किमी नाटक-मण्डलीके उद्वाटित होनेके समय किया जाता था ।* 

कविने रंगभूमि तथा अभिनयका जो वर्णन दिया हैं उसका हम नीचे 
उल्लेख करते है । प्रथम भागके अभिनयपर अपना निर्णय घोषित करती 
हुई मालविकाम्निमित्र” की परिव्राजिका अभिनयका पूर्णतया विश्लेषण 
करती है और रूप-निरूपणके मुख्य अगोपर प्रकाज डालती है : 'अभिव्यंजना 
के साथ मुखरित उसके अगोसे भाव पूर्णतया स्पष्ट हो रहा था; उसकी 
पदगति ( पदन्‍्यास ) नितान्त समयके साहचर्येमे थी, भावुकता प्रदशेत 
के साथ पूर्ण एकीकरण था; हस्त-सचालनसे व्यक्त अभिनय मथुर था, 
जब कि उत्तरोत्तर स्थितिमें पीछा किया जाता आवेग आधार-तलसे नवीन 
आवेगको उत्वित करता था, फिर भी रुचिमें अन्तर नहीं होता था ।”* 


१ वही, पु० २१५। २ प्रयमोपदेशदर्शने प्रयम ब्राह्मगस्थ पुजा 
फत्तेव्या । माल०,पृ० ३० । महात्राह्मण, न खलु प्रयम॑ नेपव्यतेवनमिदम्‌ । 
अन्यया कथ ' त्वां दक्षिणीय चार्चयिष्यामः चही। ३ वही, पूृ० ३० ४ 
डे साल०, रे८ । 
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ग़नुसूची रश्३े७ 


कमिग्यम - एन्सियन्द जुन्रफी 

कमिः्धम : क्वाइन्स आफ एन्सियण्ट इंडिया 
लूडर्स : लिस्ट आफ ब्राह्मी इन्स्क्रिपसन्स 
एस० बी० इ०, ११ 

फ्रेजर : हिमालयन माउस्टेन्स ! 
बेल : एमेंग दि हिमालवाज 
वेस्टर्न तिब्बत ; 
बड्ढेल : लासा एण्ड इठस मिस्टेरिज 

कनिग्यम - भिल्‍्सा तोप 

ब्रोजे : मथुरा 

राष्मन . एन्सियन्ट इण्डिया 

राप्तन * इंडियन वंवाइन्स 

एल* स्ट्रेंज : दी लंड आफ दी इस्टर्न कलिफेट 

वी० ए० स्मिथ * अगोक 

वी० ए० स्मिथ : अलि हिस्द्री आफ इडिया 

सर औरेल स्टोन . एन्सियन्ट खोतन 

सर पी० एम० सीक्स . हिस्ट्री आफ परमिया, १ 

बौल : इकोनोमिक जियोलोजी आफ इडिया 

हौलडिच . गेंदुस आफ इडिया 

रीस डेविड : बुद्धिस्ट इडिया 

सीले . इन्ट्रोडक्णन दु पोलिटिकल साइन्न 

जे० एनन * ए कटलाग आफ गुप्ता क्वाइन्स 

ओपदंस . वेपन्स 

जे० एफ० वेजेल : दि कटलान आफ दि स्कल्पचर्म आ्राफ दी 

भाचियोलोजिकल म्युजियम, मथुरा 

ब्राउन ; दि दवानइस आफ इण्डिया 

कोलेब्रूक : डाइजेस्ट श्राफ हिन्दू ला 


दर कालिदासका भारत 


निपथ्यपरिगता'* रंगमचफ्र लटकनेवाले एक परदेका सकेत करता 
है | परदेके लिए 'तिरस्करिणी'” बब्दका प्रयोग है । 'संहतेम्‌'* से प्रति- 
विम्बित होता हैं कि एकसे अधिक परदोका प्रयोग होता था और अगला 
परदा लपेट लिया,जाता था; क्योकि राजा उसके लपेटे जानेकी वात कहता 
अलग करनेकी नहीं। अतः रगमचपर ऐसे परदे थे जो रगमंचकी 
आवश्यकताके अनुसार लपेटकर ऊपर उठाये या गिराये जाते थे। रंग- 
मंचके निर्देशके एक अव्ययनसे उक्त वाते और भी स्पप्ट हो जाती है । 
प्रविद्यति आसनस्थो राजा वाक्यागमें एक मच-निर्देश हैं जिसका सामान्य 
अर्थ हैं कि सिंहासनारूढ राजा रंग-मचपर अवतीण्ण होता हैँ ।” इसमें 
विरोधाभास है क्योकि यदि राजा आरासनस्थ' है तो उसके साथ 'प्रविगति' 
पद का प्रयोग नहीं हो सकता । काले एक विचार उपस्थित करता 
हैं कि इसलिए हम अवध्य मान लेते है कि रग-मचके साथ कुछ ऐसी व्यवस्था 
थी जिसके द्वारा परदा हटाया जा सकता था और विविध भाव-भगियोमें 
पात्र प्रेक्षकोंके सामने लाये जा सकते थे । कालिदासके नाटकोमे ( भव- 
भूतिमें भी ) हमे बहुधा यथोचित रग-मचके निर्देशोंके साथ ऐसी परिस्थि- 
तियाँ मिलती हे जिससे लिपटे जानेवाले परदेका श्रस्तित्व स्वीकार करना 
शआवध्यक हो जाता है, यदि हम उन परिस्थितियों और मच-निर्देशोको 
निरथंक वनाना नही चाहते । (प्रविगतिका इस प्रकार श्रर्थ होता है 
(बैठे हुए) उद्घाटित होता हैं! जब परदे लपेटकर ऊपर उठा लिये जाते है । 
नाटकके पात्रो-द्वारा' भिन्न-भिन्न प्रकारके रूपानुकरणोंके लिए भिन्न- 
भिन्न प्रकारके रंगमंचीय परिधान थे। कौणिकी कहती है; “में एक 
निर्णायकके पदसे वोलती हूँ । दोनो थिप्य सूक्ष्म परिधानोमें प्रवेश करें 
जिसमें उनके समस्त अंग-सचालनकी सुन्दरता स्पप्टतया प्रकट हो सके ।” 
१. वही, २.१। २ तिरस्करिणी बही, २-११; पदाक्षेपेण ध्ा०, 
«० २०८; विक्र०, पृ० ११। हद साल०, २.५। ४ श्ञा०, पृ० 
१४५० । ४५ सर्वागतीष्ठद:, .. ...विगतनेपण्यथो: पात्रयोः माल०, पु० 
२२ । ६ वही । 
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कविता तथा नाढक, संगीत तथा नृत्य & 


यह विशिष्ट परिवान रंग-मचपर नृत्यका प्रदर्शन करनेवालेको दिया जाता 
था। रंग-मंचकी परिधान-शंलियोमें एक था अभिसारिकापरिधान । 
उसके शरीरपर केवल एक-दो आभूषण होते और उसकी श्रोढनी नीली 
रेशमी ' चादरकी होती ।' वह उन आभूषणोंका परित्याग कर देती जिनसे 
चमक निकलती या जो शब्द करनेवाले होते । उसे काले वेदमें वाहर 
निकलना होता जिसमें उसको जाननेवाले उसे पहिचान न लें । आखेटक- 
वेशमें' एक तीसरे प्रकारका मच-परिधानका सकेत हुआ हैं । राजाके 
शस्त्रोकी रक्षिकाएँ और उसके अ्रगरक्षकोकी प्रथम पक्तिमे रहनेवाली 
यवनियाँ' एक विभिप्ट परिधान धारण करती थी जिसमें रग-मचपर वे 
विदेशीके रूपमें पहचानी जा सकें । उसी प्रकार मानिनी या पतिके विरुद्ध 
व्यवहारके प्रति रोप प्रकट करनेवाली का अलग परिवान था और एतादुश 
विरहिणी, मुनिकन्यका या ब्रतथारिणों या पब्चात्ताप करनेवालीके' 
वेशका नाट्य करनेवालेके क्र भिन्न-भिन्न परिधान थे । तादृश प्रकार 
आखेटके लिए जानेवाला व्यक्ति एक विभिष्ट परिधान घारण करता 
जो जागल वृक्षोकी पत्तियोंसे मेल खाता होता जिसमें उसका भिकार 
उसको उनसे भिन्न न समझ ले । उसका अनुसरण जालवाही व्याध और 
शिकारी कुत्तोंके' यूथ करते थे। अतएव प्रत्येक पात्रका अपना 
झलय परिवान था। राजाका अ्रपना वेज था, विदृषक अपने क्चुका 
तथा विनर से पहचाना जाता था, मुनि वल्कलवारी थे, उसी प्रकार जकुन्तला 
तथा दूसरी मुनि-कन्यकाएँ भी वल्कलघारिणी थी और रग-मचके सभी 
अन्य पात्रोंके अपने परिधान थे । 


इस प्रकार उत्कृप्ट नाट्य वस्तुओंको रंगमचपर लाते समय पढों, 
उपयुक्त परिवानों तथा अपूर्व रूप-निरुपणके साथ कालिदासका रगमच 





१ नीलांशुकपरिग्रहोश्मिसारिकावेषः विक्रण, ५.६८ | २ अ्पनयन्तु 
भवन्तो मृगयावेशम्‌ ज्ञा०, ५.६८। ३ वहीं, पृ० २२४॥ ४ बहू, 
७.२१। ५ विक्रण, ३-१२। ६ रघु०, ६.५०-५१।॥ 
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१० कालिदासका भारत 


प्रेश्ञागृह-सम्वन्बी कलाम अतीव विकसित अवस्थाका चित्रण उपस्थित 
करता था | 

संगीतका अव्ययन दो गीर्पकों, लौकिक तथा सैंद्धान्तिकर्में किया जा 
संगीत सकता है 2 हमारे पास्त दोनोंके अनेक सकेत 
है किन्तु सैद्धान्तिक संगीतका विस्तार रूपसे 
वर्णन किया गया है। 

लोकिक संगीतका अभ्यास केवल महिलाएँ करती थी। आज की 
तरह घरपर विना कोई नियमित वजिल्ला पायें वे समयके प्रवाहमें इसको 
अपना लेती होगी जहाँ उन्हे कंठ-संगीतकी सहायताके लिए कदाचित्‌ ही 
किसी वाद्य-यंत्रकी आवच्यकता होती थी | उत्सवके अवसरोपर अवसर 
के अनुकूल प्राचीन पारम्परिक गीतोंके अम्यास तथा अपने कुछ नवीन 
परिचितोंसे नवीन गीत सीखनेका उन्हें पर्याप्त सुयोग प्राप्त होता था । 
वे विवाहके समय मांगलिक गान तथा खेतोकी उपजकी रखवाली कर 
यथ और कीतिक्के गीत गावा करती थी । नदीमें स्नान करती हुई 
ओर अपने मधुर संगत के ताल पर पानी पर थपकियाँ देती थी। 


| न्‍ँ 


न 


ि 


पे 
कु 


व गाता 


चर 


सद्घान्तिक संगीत के सम्बन्ध मालविकास्निमितर में विचार 
विवेचना की गई है | हम पडोपकरणोंसे समन्वित गीतके सम्बन्ध पटते 
॥ कविने इन उपकरणोकी विद्येप रूपसे गणना नही की हैं । 
संगीत ब्वनिसे नगर ग्रतिब्वनित होते थे और इसका उदाहरण हमें 
कुवेर-नगरीके वर्णनमें मिलता हैं। मृदंगके सदृग वाद्य-बंत्रोंके स्वस्से 
अलकापुरी गृजती हुई वर्णित है जो स्पप्ट ही निपुण रमणियो द्वारा वादित 
थे। यह निर्वासित यञ्षकी पत्नी हैं जो अपने पतिकी अनुपस्वितिमें अत्यन्त 
दुःखके कारण वाद्य तथा कंठय सभी प्रकारके संगीतोकी ओर प्रवत्त करती 
है किन्तु पराजित हो वैठती है । अपने जघनों पर वीणाको रखकर उसके 


4 


० 4 


जि 


१ रघु०, ४.२०॥ २ वही, १६-६४; वही, ६२, वही, १३॥ 
३ अंक १ और २॥ ४ मेघ० उ०, १॥ 


श्२ कालिदासका भारत 


राज-परिवारके तीत्रवुद्धि गिष्योको संगीत, नृत्य, नाट्य तथा चित्रकला 
की वैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक विक्षा देते थे । यह संगीत-भाला जो एक 
विद्यालयके समान दीख पड़ती है, राजकीय हमम्यंके निवासियोंके लिए 
थी | यह राज्य-खर्चसे चलती थी और इसके जिक्षकोकों नियत वेतन' 
मिलता था। कवि एक संगीतरचना या संवादनका' संकेत करता है। 
संगीतगालाके अध्यापको-द्वारा सागीतिक संवादन आयोजित किया जाता 
था जिसमें उनकी एवं उनके जिप्योकी वादन-क्रुगलता परीक्षित होती 
थी । सुतरां मालविकाग्निमित्रमें वणित संवादन एक पड़यंत्रका परिणाम 
था। संगीतज्ालाम नियमित वर्ग लगते प्रतीत होते है और निप्याओ्रोकों* 
पाठ दिये जाते और उनसे युने जाते थे । 


उक्त संगीतगाला-सी संस्था ही थी जो हमारी महिलाओंको 'माल- 
विका'*, परित्राजिका” और “गभिप्ठा'* के सदृग संगीत और नाट्य 
की ललित कलाओमें निपुण वनाती थी | आरम्भिक युगोमें गमिप्ठाने 
संग्रीतमें अनुपम दक्षता प्राप्त की थी | नाट्यके एक समीक्षणमें” उसकी 
रचना ( छलिक ) को देनेमें संगीत-कलाकी उसकी सावनाओकी शोर 
संकेत कविने किया हैं। शर्भिप्ठाका निवन्‍्ध चार भागवाली एक रचना 
हैं जिसके मव्यमें समय आश्रित है । यह उद्धरण संयोगवर्ण एक नारी- 
द्वारा रचित सगीतकलात्मक निवन्धकी विद्यमानता उपस्थित करता हैं। 
शभिप्ठाका उल्लेख अभिनानगाकुन्तलमें भी हुआ हैं। ऐसा कहा 
जाता है कि उसने कई संगीतागोंका निर्माण किया है और संगीत सम्बन्धी 

कुछ नियम वनाये है । 

१ चेश्रणदाणेण मा०, पृु० १७। २ वहीं, पु० २२। ३ संगीद- 
व्यापारमुल्छित्वा विक्रण, पु० २७। ४ परमनिपुणा-मेबाविनी चेति, 
आदि, माल०, पृ० ८। ५ पण्डितकीशिकी वहीं, _० १६। ४ वहां, 
«० ११-१४; ज्ा०, ४-६॥ ७ तस्थास्तु छुलिकप्रयोग माल०, १० २४; 
छलिक नाम नाट्य वही, पु० ४.२-६। 


ी 


श्डं कालिदातका भारत 


मुरजके' साथ मुदंग, तूर्य, गंख, दुन्दुमी और घंट' । इनमें अन्तिम 
तीवचका उपयोग अधिकतर युद्धमें होता था ! युद्धछा आरम्म तथा अन्त 
बंख-ब्वनिके साथ होता था; युद्धके अन्तमें जब जख वजाया जाता तो 
इसकी ध्वनि वजानेवालेकी' विजयकी घोषणा करती । मंगलप्रदर्णन “ के 
लिए भी इसकों फूका जाता था । तथापि तूर्य गान्ति तथा युद्ध दोनोका 
वाद्य-यंत्र था । वेणु वंगी थी; मृठ्य, पुप्कर और मुरज ढोलके प्रकार थे; 
तूर्य एक प्रकारकी तुरही था और दुन्दुभी एक प्रकारका सीगा | गखभी था । 

कालिदास एक अ्रच्छे संगीत-पारखी थे श्रौर भारतीय सगीतकी राग- 
रागिनियोंके जाता थे । पदान्वित तथा गेव गीतोका या रागोका वे उल्लेख 
करते हे । संगीतके सूब्म-थास्त्रके” सिद्धान्तके अपने अरव्ययनके संकेत 
यच्र-तत्र उपस्थित करते हैं) उनकी नारियोंका वीणाके साथ निरतर 
साहचर्य हैं । तथापि यह विचित्र-सा लगता है कि वे रागोका कोई विभिष्ट 
सकेत नहीं करते । 

अति प्राचीन कालसे भारतमें नृत्य! या नत्तंनका अभ्यात्त होता 
रहा है। कालिदासके कालमे यह अपने विविध अंगों तथा विस्तारो 
के साथ उच्चतिकी पराकाप्ठा पर पहुँच 
गया था। उनकी तथा उनके बहुत पूर्वकी 
रुचनाओमें भी रंगमंचके अ्रभिनयके साथ नृत्य रहता आया है। 
नाट्यके दो भिक्षकोंके अ्रभिनय-प्रदर्गनके सम्बन्धमें निर्णय देती हुई 


नत्तन 


१ रघु०, १६.१३; में० 3०, 3; माल०, १-२२ । २ कु०, 5-४०३ 
से० पु० ५६; उ०, १; माल०, १-२२ । ३ रबु०, ३-१६; ६-६, १६ 
१०.७६, १६.८७; विक्र०, ४.१२॥ ४ रघु०, ६-६; ७-६३, ६४: 
कु०,. १.२७। ५४ रघु०, १०.७६। ६ वहीं, ७-४१। ७ वही, 
६३.६४ | ८ वही, ६.६९, १६-८७ । ६€ वही, ३-१६, ६.९, १०.७६।॥ 
१० काकलिगीत (सुक्मकला--भाष्यकार) रघु०, १.5। १६ विकर०, 
४.१२; से० पु०, २५१॥ 


५६ कालिदातका भारत 





नीचे लिखे आवारों पर श्री एत० पी० पंडित के नेतृत्वमें कुछ विद्वानों 
द्वारा विक्रमोबंशीयके चतुर्थ अंकर्म श्रानेवाले बहुसंस्यक प्राक्ृत-उद्धरण 
प्रक्षिप्त कहे गये हैं । (१) श्रीयुत्त पंडित द्वारा संप्रहीत आ्राठ पांडुलिपियों 
मेंसे छः में वे नहीं हैं । (२) काट्यवेमकी श्रालोचनात्मक सुक्ष्मदर्शिताका 
एक भाष्यकार उनसे परिचित नहीं हूँ । (३) एक द्रविड-पांडुलिपि पर 
आधारित विक्रमोवंशीयका डा० पिस्केलवाला संस्करण उनका उल्लेश्न नहीं 
करता। (४) राजा, जिसको उत्तमपात्र होनेंके कारण केवल संत्कृत 
बोलना चाहिए था, ऋमगः दो भाषाश्रोंका प्रयोग करता है । यह अस्वा- 
भाविक होगा । (५) संस्कृत-वाक्योंके बाद आनेवाले प्राकृत-वाक्य 
पुनस्क्तसे हे । राजाकी स्वग॒तोक्तिमें आते हुए भी उनमेंसे अनेक, स्पण्दतवा 
उसकी ओर संकेत न करके अन्य पुरुषमें उसकी स्थितिमें पड़े किसी व्यक्ति- 
विशेषको लक्ष्यकर निरयंक और अआञमक निर्देश करते हें । (७) वे निष्प्रयो- 
जन है और वहुतसे संस्क्ृत-वाक्‍्योंसे श्रभिव्यक्त भावेकि स्वच्छन्द प्रवाहुको 
अवरुद्ध कर देते हें । ( देखिये, पंडितवाला संस्करण, पु० ८-६ । कालेका 
संस्करण, टिप्पणियाँ, पृ० ६२ ) । 

उक्त आधार इतने सबल हूं कि प्राकृत उद्धरणों पर विचार करने की 
आवश्यकता नहीं रहु जाती | तयापि उनमें सांगीतिक कई राग तवा 
लय और असंख्य नृत्य-मंगिमाओं सम्बन्धी रंगर्ंचीय निर्देश हे और उनको 
यहाँ, इस पाद-टिप्पणीमें संदर्नित करना अनुचित नहीं होगा । 

राग, सावारण अयंमे, एक सांगततिक स्वर, संवाद, साधुर्य हैँ । 
किन्तु हिन्दु-संगीतकी अ्परकालीन इलीमें इसका और भी विस्तार हुआ 
हूँ। वहाँ यह व्वनि या गुरकी विशिष्ट सांगातिक शेली या ऋम हूँ । 
भरत छः का नामोल्लेख करते हे, यानों भेरव, कौशिक, हिंडोल, दीपक, 
सूराग और मेध--अत्येक राग किसी-त-किसी स्नेह-भावको प्रेरित करता 
हैँ। अन्य लेखक अन्य नाम देते हे । कभी-कृभी ७ या २६ रागोंका 
उल्लेख किया जाता हू । उनको सानुपी रूप दिया जाता हँ और छः मुख्य 


हैं... विचार ओर सः ओर समस्‍यायें 
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कविता तथा नाटक, संगीत तथा नृत्य १७ 


रागोंमेसे प्रत्येकका वेवाहिक सम्बन्ध ५ या ६ पत्वियोंके साथ होता है जो 


रागिनियाँ कहलाती हु । उनके सम्बन्धत्ते श्रसृख्य दूसरे रामोंका प्रा्र्भाव 
होता है । इस प्रकार साग्रिती रागका कोमल रूप हुँ । कोई ३५ या ३६ 
रागिनियोंकी गिनती होती हूं । नृत्य', गान तथा वाद्य' का सामंजस्यपुर्ण 
समन्वय लिय' है (श्रमरकोश कहता हँ--लयः साम्यम्‌) । लयका दूना 
द्िलय हैँ। लघ, काल, एक तोल तीन प्रकारका हँ--हुत (श्ञीत्र), 
मध्यम (साधारण) और विलस्वित (सनद) । द्वुतो मध्यो विलस्वितदय 
लयः। (स त्रिविधों मतः--भाष्यकार) । 


नीचे लिखें प्रकारके सागीतिक रागों झीर नृत्यका उल्लेख हुआ हूँ । 
श्राक्षिप्तिका, जो एक प्रकारका गीत हू जिसको, रंगमंच पर पात्रके पहुँचनेके 
समय, नृत्य तया हाथ-द्वारा तालोंके साथ गाया जाता है (भरत इसकी 
परिभावा करते हँं--चज्बत्युदादितालेद मागत्रवविभृषिता । श्राक्षिप्तिका 
स्व॒रपदग्रथिता कथिता बुधेः ); द्विपदी, जो एक गान-प्रकार हुँ श्रीर इसके 
चार भेंद हूँ, यानी, शुद्धा, खण्डा, मात्रा और रम्पूर्णा (शुद्धा खण्डा च 
सात्रा च्‌ सप्पुर्णंति चतुबिया । भरत ); जम्मालिका, अन्य प्रकारका 
गीत है, जिसका प्रत्येक पद एक या दो वार गाया जाता है झौर कोरस तथा 
दूसरे चरणके च!च कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं होता; जण्डवारा, जो सं गीतका, 
राग झौर एक प्रकारकी ऋंड़ा दोनों हू (रागेण कीडनेन च); चर्चेरी 
जो एक राग हूँ जिसको प्रेमके प्रभावम पात्र या पात्री गाती है और उसका 
लय मन्द, सव्यम या तीर होता है (दुत्मव्यलयसमाश्रिता पठति प्रेमभराज्नटी 
यदि। प्रतिसण्ठकरासकेन या द्रुतमण्या प्रवमा हि चर्चरी ॥ भाष्यकार); 
भिन्नक, रागविशेषका नाम हूं; खण्डक या खण्डिका, जो एक प्रकारका गीत 
है जो विशिष्ट भाव-प्रदर्शनके साथ गाया जाता हैँ; खुरक, एक विशिष्ट 
नृत्य हूँ (पठम जरिरागसंयुतं यद्‌ द्रुतमव्यलयेन यञ्रयुक्तम्‌ । प्रतितालयुत्त 
च नत्तंतस ॥); वलन्तिका, एक प्रकारका राग हे जो एक विशेष आगिक 
भाव-व्यंजनाके साथ गाया जानेवाला हूं; ककुभ, सी एक राग था (सथ्यमा- 

ब्‌ 


कक. रथ ऑिजतअनम 


जे जजलन का. अल्‍नओ+ 


के. अबलन अर 
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उस भ्रकारका नृत्य हैं जिसमे नर्त्ंक दूसरेके रूपका श्रनुकरण करता हुआ 
अपने अन्तर्भावोका व्यक्तीकरण करता है । 

सगीतके सदृद्य ही नृत्य-कला भी वेष्याओंके समान पेणेवरो-छारा 
जीवित रखी गई जिनका यदा-कदा उल्लेख हुआ है । उज्जगिनीके महा- 
कालके मन्दिरमें उनके नत्तेकियोंके रूपमें नियुक्त होनेकी श्र हम सकेत 
कर आये हे । नाचनेवालियाँ, नर्तकी' और वाणिनी, पेणेवर नततेंन 
का व्यवसाय करती थी। 





पञ्चमो घ॑ वत्युद्धूवः); उपभंगा, गतके कई अ्रंथ हूं; कुटिलिका और 
मललघधदी नृत्यके प्रकार हे जिनमें पहली रागकी सहायतताके विना है! किन्तु 
एक विद्धिष्ट अ्रंग-स्थिति तथा श्रद्धमत्तली नामक भाव-प्रदर्शनके साथ 
नतित होती हू (श्रद्ध॑मततली अ्ंगस्थितिका भाष्य किया गया हँ--उपेताप- 
सूतो पादी वामइचेद्रेचितः करः ॥ कट्यामन्यः); गलितक, एक श्रन्य 
प्रकारका नृत्य और भाव-प्रदर्शन हूँ । इनके श्रतिरिक्त चतुरत्नक, 
अद्धेंचतुरल्ञक, स्थानक और वामकके सदृद्य अ्रसंख्य नृत्यकी अंगल्यितियों 
तथा नाठ्यके भाव-प्रदर्शनोंका उल्लेख है भर घुटनोंपर उत्पतनके साथ 
नर्तेन-क्रिया (जानुम्यां स्थित्वा) या कर-तलवद्धतापुर्वेक अभिनय का भी 
समावेदा स्पष्ट हे । 
१ रघु०, १६.१४, १५, १६॥ 


हि 


२० कालिदासका भारत 


होते थे | उनकी शांगारकी वस्तुएँ व्यंजना और भावमे बिल्कुल आवुनिक 
थी। जिन अंगरागोका वे व्यवहार करती थी वे पेरिसकी स्त्रियोकी मर्तियों 
को अपने चित्रमय रागानुलेपन और सुग्नन्व-चर्णोसे नित्य-नवीन रखनेमें 
समर्थ है। वे पद-तलकों लालारग ( एक प्रकारका लाल रंग जो एक 
पेड़ की राल तथा एक कीड़ेसे प्राप्त होता है ) से रंजित करती, ललाटपर 
कस्तूरीका काला तिलक लगाती और उसको अंजन * विन्दुओंसे अलकृत 
करती थी | अपने गुखपर रग-विरंगी विन्दकियाँ भरती ।* कपोल छोदी 
छोटी पत्तियोकी ” आकृतियोंसे सुगोभित किये जाते । आँखोमे अजन' 
डाला जाता और आलक्तक' रागसे अवर लाल होते । फिर रक्त अवरो 
पर लोब्न-रेणुओको” मला जाता जिससे वे पीताभ लोहित वर्णके हो 
जाते । इस प्रकार अपनेको सुन्दर बनाने और सुत्चिणालिनी महिला 
प्रकट करनेके लिए स्त्रियाँ अलंकरणकी कई चैलियाँ काममें लाती थी । 
चित्रकला और पृप्ठभूमि, चित्रण तथा भित्ति-चित्रोंके विविव अंगोंके 
बहुसंख्यक संकेतोंस यह निस्सदेह सिद्ध होता है कि कविनयुगने इस 
ऐ. कलामें आव्चर्यजनक उन्नति की थ्री। हम 
लि ला शीघ्र ही देखेंगे कि वह चित्रित दीवार, दरवाजे 
और ग्ृहके भीतरी भाग, खत्रिमें आसपासमें भरी ग्रभावती वूटियोसि 
प्रकाशित पर्वत-गुहाएँ, राज्यकी सहायतास संचालित चित्र-भवन (चित्र- 
शाला, विद्यालय ), नर-वानरके चित्र-पट, मनोहर पृष्ठभूमि, रम्बतायुण 
आयोजित चित्र-मूमिकाएँ, रंग वैविध्य, आलेख्य पट तथा तूलिका- 
मंजूपाके संकेत करता हैं । 
मालविकाग्निमित्रमे ” उल्लिखित “चित्र्माला संगीतगालांका एक 
अंग थी | संगीतणालामें संगीत, नृत्य तवा अभिनयकी शिला दी जाती 
१ बही। २ वबही। ३ वहीं। ४ बही। ५ पत्रविद्येवक्ष 
पत्रलेख चही। ६ वही। ७ वही। ८ चित्रशालां गता देवी 
माल०, पु० ५। € चही । 
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नम और भहा कर दिये जाते थे | यह स्पप्ट नही है कि ये भित्ति-चित्र 
थे या आंगनके पृष्ठ-तलपर ही अंकित भू-चित्र थे । किन्तु क्योंकि आँगन 
के सहनका मणिभाके समान स्वच्छ होनेके संकेत वहुलतामे हमें प्राप्त होते 
है, ऐसा प्रतीत होता है कि सांकेतित चित्र ऑयनकी दीवारोपर अंकित 
थे । गृहके सिह-द्वारपर चित्रित थे शुभ-सूचक इच्घवनुप, कमल और बंख ।* 
ऐसे भित्ति-चित्र भी थे जिनमें केलि-ततड़ायोंके चित्रण थे, जिनमें हाथी थे _ 
जिनको फंले हुए कमल-वनमें प्रवेश करते समय हथिनियाँ कमल-दण्डोंके 
खण्ड भेंट करती थीं। यह चित्र एक मनोर॑जक भित्तिचित्र हैँ क्योकि 
इसके विलकुल अनुर्प अजन्ताके गुफा सं० १७ में एक भित्ति-चित्रको 
देखकर विस्मित रह जाना पह्चता हूँ । 


आलिखित तथा रागान्वित प्रतिकृतियोके” बहुतसे उल्लेख 
मिलते है । हम पढ़ते हे कि एक पतिवियुकता पत्नीके स्मृति-पटलपर उसके 


पतिकी जो मूर्ति विद्यमान ( भावगग्यम्‌ ) 
मा लहति हँ वह उसका प्रतिकृृति चित्रित करनेके 


4 
मधुर कार्यमें अपनेंको लगा रही है। मेबदृतके यञ्ष ने एक प्रस्तर- 
खण्डपर गेरसे अपनी पत्नीका आलेख्य मानिनी पत्नीके रूपमें 
बनाया था। विक्रमोर्दंगीयर्मे ” उर्वेगीकी प्रतिकृति बनाये जानेंकी 
वात आर्ड है और मालविकाम्निमित्रमें  मालविका एक भरत्तिकृत्तिम 


१ वही। २ सुरपतिबवनुश्चारणा तोरणेंच वही, १५ ॥ ३ चही; 
१७ । ४ रघु०, १६.१६ । ५ माल०, २.२, पूृ० ५.5६, १२९, ७३; रघु०, 
१८.५३; मेघ० उ०, झाकु०, पृु० १६६, २००, २०८, २१०, ११८, 
६-१८, ३०, पृु० २१३-१४; विक्र०, पु० ४२ ३। ६ प्रतिक्षतर रघु०, 
१८-५३; झाकु०, पृ० २००, २१८; माल०, पृ० १२, ७३; विक्र०, 
पु० ४२ | ७ मेघ० उ०, २९५। ८ भत्तादब्य॑ भावगस्य॑ 
लिखन्ती वहीं। € प्रणयक्तुपितां बही, ४२॥ १० पृ० ४२१॥ 
११ पृ० ५। 
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निष्पादन प्रगसनीय है । एक सम्मिलित प्रतिकृतिमे जकुन्तला खड़ी 

है, उसके केज-पाण ढीले पड़ गये हे और वालोमें गूथे पुष्प गिर पड़े हे 

और श्रम-कण उसके मुखकी सुन्दरता बढ़ा 

सम्मिलित चित्रकला रहे है। चित्रमे एक नये पत्लवोबाले आमके 

वृुक्षेके नीचे जकुन्तला खडी हैं और उसके पास है उसकी सखियाँ*। 

दूसरा सम्मिलित चित्र है. मालविकाका, जो परिचारिकाशओ्रोंसे घिरी 
रानीके पास खड़ी है । 


उपर्युकतके श्रतिरिक्त कालिदास योजना तथा कल्पनामे अपना 
नैपुण्य प्रदर्शित करनेवाली पृष्ठभूमिका उल्लेख करते है । एक चित्रका, 
जिसके बनाये जानेकी इच्छा प्रकट की गई है, काल्पनिक आलेख इस प्रकार 
है : “चित्रमें मालिनी वह रही हो, उसके वालुकामय किनारोपर हसोंके 
जोडे बैठे हो; उसके दोनो पाग्वोपर हिमालयकी पवित्र आसन्न पहाडियाँ 
चित्रित हो; शिलाखण्डपर बैठे हो 'मृग-आवक', और एक वृक्षके नीचे 
उसकी शाखाओपर वल्कल टेंगे हो। में एक कृप्णसारकी सीगपर एक 
हिरणीको अपनी वायी आँख खुजलाती चित्रित करना चाहता हूँ।' 
यहाँ एक विथिप्ट आलेख है जिससे एक पूर्ण भौमिक दृष्य चित्रित किया 
जा सकता है जिससे यह अच्छी प्रकार स्पप्ट होगा कि चित्रकला किस 
कोटितक पहुँची हुई थी । दूसरा संकेत एक सम्भव भौमिक दृष्यको प्रति- 
विम्बित करता हैं जिसमें तुलिकाके ' स्पर्णके फलस्वरूप आ्राकागम अन्तख्य 
रंग-विरंगी मेघ-मालाञ्रोंके साथ संव्या प्रदर्शित है । 

अव हम चित्रकलाके टेकनिक पर विचार करें। चित्रकारीके लिए 
कालिदास इन वस्तुओकी आवश्यकताका उल्लेख करते हे---शलाका,” 


१ सर्वाईच दर्शनीयाः वही; पृ० २०६ । २ सल्याविति चही; 
२०६-१० । ३. चित्रगतामा....आसन्नदारिकां माल०, पृ० ५. अयू्वेय॑ ... 
आलिखिता । ४ बही, पु० ५ । ४ झाकु०, ६-१७ ॥ ६ कुमा०, ८-४५ । 
७ कुमा०, १-४७, २४; रघु०, ७.८ (विभिन्न कार्योंके लिए प्रयोग) - 
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चित्रकलाका इतना अ्रधिक भ्रचार था कि इसका अनुणीलन अरण्यों 
में भी पहुँच गया था जहाँ मुनिकन्याएँ तपोवनोमें इसका श्रम्थास करती 
थी । हम पढते है कि जब गकुन्तला पति-गृह जानेके लिए कण्वका आश्रम 
छोड़नेकी तव्यारी कर रही थी, ऋषि-कन्याएँ, जिन्होंने कभी सुवर्गाभरण 
पहने किसीको नही देखा था, चित्रकलाकी' अ्रपती जानकारीसे आभूषणों 
के पहने जानेका उचित प्रकार जान सकी और उसी कऋमसे शकुन्तलाके 
अंगोमे यथास्थान उनको पहना सकी । 
चित्रकलाका अनुगीलन केवल मनोरंजनके लिए नहीं था और कालिदास 
इसको इतना आवब्यक बतलाते है जितना योगाम्यास | एक जिल्पीके' 
लिए यह आववध्यक कहा गया हैं कि मृति-निर्माण आरम्भ करनेंके पूर्वे 
उसे अपनी प्रतिपाद्य मूर्तिके व्यानमे लीन होकर पर्याप्त काल तक अ्रवध्य 
बैठना चाहिए। उसकी वध्यानावस्थामे स्वप्नह्प जब उसी प्रकारकी 
आक्ृति जैसा वह बनाना चाहता है उसके सामने आ खड़ी हो तो तभी उसे 
अपनी छेनी-हथौडी अपने हाथमें लेना चाहिए। यदि रचना अ्रसफल 
होती है, वो इसका अर्थ हैं कि कलाकारकी समाधिमें णैथिल्य रहा है । 
कालिदास विलक॒ल उन्ही गव्दोका प्रयोग करते है और मालविकारित- 
मित्र की रचनाका आरम्म करनेके पूर्वा कलाकारकी रुचनाका 
आरम्म करनेके पहले कलाकारमें ध्यानावस्थित होनेंकी कमीका 
उल्लेख करते हँ । राजाने मालविकाको एक सामूहिक चित्रम देखा 
हैं। उसकी अलौकिक सुन्दरतापर वह मुग्च हो जाता हैं। उसका 
असामान्य सौंदर्य उसको विस्मित कर देता हैं और उसे सन्देह होता है कि 
१ चित्रपरिचयेनाजुयु झाकु०, पु० १३१॥ २ योग एवं समाधिमें 
योग-दानकी हाक्ति प्रतिमाकी विशेषता हैं। अतएव प्रतिमाग्रेक्कि 
सानव स्रष्ठाओंकोी ध्यानशील होना चाहियें। घ्यानके अतिरिक्त 
प्रतिमाके स्वरूप-न्ञानका अन्य कोई सावन नहीं--तसाक्षात्कार भी 
( कारगर नहीं )--शुक्रनीति, अध्य य ४. खण्ड. ४. १४७-४५० ॥ 
३ शिविलसमाधि साल०, २.२ ! 
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कदाचित्‌ चित्रकारने अभिव्यजनामें इसे अपरुपता दे दी है। किन्तु जब 
मालविका स्वय आकर उसके सामने खडी हो जाती हैँ और उसकी आकृति 
की सुन्दरता उक्त प्रतिकृतिसे कही उत्कृप्ट होती है, तो राजा चकित होकर 
बोल उठता है * “जब वह मेरे लिए केवल एक चित्र थी मेरे मसको आशंका 
होती थी कि उसका ( वास्तविक ) सौदर्य कदाचित्‌ चित्रित रूपकी तुलना 
न कर सके, किन्तु अब में सोचता हूँ कि जिस चित्रकारकी तूलिकाने उसके 
ल्पलावण्यको चित्रफलकपर अकित किया उसकी समाधिमे कितनी 
विथिलता थी ।”! 'शिथिलसमाधि' पद कलाकारमे ध्यानकी शिविलता 
का सकेत करता है जिसके कारण उसके गरीरकी मनोहारिता और प्रति- 
कृतिकी सुन्दरतामें इतनी भिन्नता हुईं । 


चित्रकलाके उपर्युक्त उपकरणों और उत्क्ृप्ट कल्पनासे युक्त चित्रणके 
सुश्लिप्ट सिद्धान्तोंके साथ भारतीय कलाकार मानवी मनोभाव तथा 
अनुभूतियोको पूर्णल्पेण अभिव्यजित कर सका । 


तुलनात्मक दृष्टिसे भास्कर्यकलाके सकेत कम हे, किन्तु भारतके 
सम्रहालयोमें झाजकल प्रदर्शित वहुसख्यक मूर्तियोंसे सम्बद्ध कल्पनाओको 
सम्मोहन देने और स्थूल चित्र उपस्थित करनेवाले 
वीसो वाक्याणो-द्वारा कवि भास्कर्यक्लाके क्षेत्र 
में अपने कालकी प्रवृत्तियोकों अप्रत्यक्षत- प्रतिब्बनित करता है। 
हम पहले उन सकेतोका उल्लेख करेगे जिनका सीधा सम्बन्ध भास्कर्व- 
कलासे है। एक प्रासादके भागोका वर्णन करता कवि कहता है 
“मयूर रात बीतने पर निद्रालु होनेके कारण, अपने अड्डोपर जिथिल 
हो बेठ्ते है मानो वे मूतित आकृतियाँ हो ।”* 

रगोमें चित्रित उत्कीर्ण मूतियोका यहाँ एक सदर्भ है। मथुरा- 
सग्रहालयके भास्कर्य-कलाके प्रदर्शनोमे उक्त दोनों सकेतोंके उत्कृप्ट 


भास्कर्य-कला 
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उदाहरण है। गोलाईमें उत्की्ण मयूरकी एक सुन्दर मूर्ति वहाँ सुरक्षित 
है।' उसी प्रकार रेलिग-स्तम्भोपर उत्कीणित क्रुपाण पक्षियों की 

रेलिग-स्तम्भोंपर मूर्तियाँ सग्रहालयके एक पूरे विभागमे भरी 
पडी है, जो पुरातन मथुराकी चित्रगालाोंमें 
रूप पाई और वनी कलाकी सर्वोत्तम कृतियोकी 
सकुलता प्रदान करती है । उपर्युक्त वर्णन 
किसीको यह विव्वास दिलानेको पर्याप्त हो सकता हैं कि कोई “भी 
कवि चाहे वह कितना भी महान्‌ क्यो न हो और उसकी कल्पना 
कितनी भी समृद्ध क्यो न हो हमारी अन्तद्‌ प्टिमे ऐसा भालीन दष्य नही 
ला सकता था जब तक वह स्वय प्राचीन मथुराके इन मू्तियोंके श्राव्वयोसि 
प्रभावित न हुआ हो । यह निप्कर्प निकालनेके लालचका संवरण नही 
किया जा सकता कि कालिदास मथुरा गये थे और इन रेलिग-स्तम्भोंको 
उन्होने देखा था और उनकी रचनाके विभिप्ट विपयोंका भी अवलोकन 
किया था जो झ्राज मथुरा-सग्रहालयके गौरवका विपय हो रहे हे । भरहुत 
के विस्मयकारी नमूनोमे प्राचीन प्रकारके रेलिय-स्तम्भ देखें जा सकते हे । 
पुनः कवि गगा तथा यमुनाकी चामरवाहिनी  मूर्तियोका उल्लेख करता है । 

उत्कीर्ण गब्दका अर्थ है खोदकर वनाया हुआ' कदाचित्‌ पृप्ठभूमिपर 
मू्ति-निर्माण ( 39550 २८४८/० ) । रघुवगमे उजड़ी अयोब्या 
के वर्णनमें हम स्तम्भोपर उत्कीर्ण नारी- 
मूर्तियों के सम्बन्धम पढते हैँ, जो स्पप्ट ही 
राजमहलके रेलिंग-स्तम्भ थे। कवि कहता हैं, ्तम्भो पर 
उत्कीर्ण नारी-मूर्तियोंके, जो धूल-बूसरित हो गई है और जिनके रगकी 


उत्कीर्ण 
नारी-मूर्तियाँ 


उत्कीर्ण मयूर 





१ स्तम्मेंषु योपित्मतियातनानामुत्कान्तवर्णक्रमचूसराणाम्‌ । 

स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संग्रान्षिमोंकपट्टाः फणिभिविमुकताः: ॥रघु०, 
१६.१७ । २ मथुराज्संग्रहालय प्रदर्शन नं० ४६६, मिलाकर भयूर पर 
कुमारी, वही, १० रि १०४॥ 


छ्द्लद लध 
4 गई दे स्ठनोकि झंसगेर्म आकर कप सर्पोनि जी + > 
अद्लेंके उत्तर हो रही हैं.' 
आमखार्दितीकें झूपमें अत दो दी देंवियोंती (घ 
कला 


है ६ गंगा 
द्दी लिये ढ़ १ सुर | 


ह्व्प बह अत शगा आए 
दलील कद मी शहकर पौर्यगर जतुरुजा बह र्मूति 

जा खीयी (चरुमू्ति धातार सब मुखम) 

बहन कविते ख़दसे ुआव वर्णन के भरतिमाका किया 

देह. बह है विप्णुकी मृत ( ,०००*** मात ध्ज्न) लसके (लए, 46 सैद्धारन्तिय ्द्धान्ठिक 
३ सर्ते च॑ शंमायमुते दादी स्चामरे ३ देवमंसेविफाता ५ ६ झुमा० छ4रे 
२ सथघु०ः श्दूदेस् ३६५ - दही, १७-३९ ड बही3 ५००७३१ 
६ 
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मूर्तिनिर्माण-कलाके प्रदेशमे भी ग्रविप्ट होता है | कतिपय पद्चोंके श्राभ्यन्तर 
विप्णुकी पुरी मूर्ति आ खड़ी होती है। 
विप्णु णेप-जय्यापर लेटे हे और उसके फनो” के चन्दोवाके नीचे 
( भोगिभोगासनासीनसम्‌ ) कमल पर बैठी अपनी मेखलाको अपने रेशमी 
स उत्तरीयसे ढंकती हुई उनकी पत्नी लक्ष्मी अपनी 
७ गोदमें रखे उनके चरणोकों हाथमें' लिये हे । 
यह देवता, जिसका अपना चिह्न श्रीवत्स* है, अपने प्रगस्त वक्ष.स्थलपर * 
कौस्तुभ मणि धारण करता हैं। यह वर्णन वास्तवमें एक प्रतिमाका 
अनुकरण हैं। मनोरंजक यह हैं कि कवि इस प्रतिमाके वर्णनमे 
विग्रह अब्दका प्रयोग करता है जिसका अर्थ है मूर्ति। प्रतिमाकी 
पूर्णताके लिए 'किरीट',' जलज, चक्र, गदा' और सारग'" जैसे 
श्रन्य लक्षणोका रहना अविध्यक हैं। उसके वाद उसके पास उसका 
सेवक गरुड़ रहता है | कवि-द्वारा उपस्थित किये गये एक दूसरे चित्रमें 
कौस्तुभवारी विप्णुकी सेवा हाथमें' कमलका पंखा लिये लक्ष्मी कर रही 
है । वर्णनके मुल्य भाव ये हे कि कवि उपर्युक्त लक्षणोंको विभिप्ट लक्षण” 
( लांच्छित ) कहता है जिनसे वामन विप्णुओ्लोकी मूर्तियाँ ! (मूर्तिभि:) 
पहचानी जाती है । स्मरण रखा जा सकता हैं कि त्रिमूतिललणविवान' 
नामक मूर्तिनि्माण-विद्याकी एक पुस्तकर्में ये लक्षण उल्लिखित है । इसके 
अतिरिक्त इन मौतिक लक्षणोंके साथ जेपपर णयन किये या खड़े दोनो 
मुद्राओमें विष्णुकी किसी भी प्रतिमाका एकीकरण भारतीय संग्रहालयमे 
किया जा सकता है। संग्रहालयोमें सामान्यतः पायी जानेवाली प्रतिमा 
“त्रिमूति!”” जिसका उल्लेख कालिदास करते हें, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
१ रघु०, १०.७३ श्रीवत्सलक्मा पुरुषशच साक्षात्‌ कुमा०, ७-४३ । 
३२ रघु०, १०-८५ ३ श्रीवत्सलक्षणं वही, १७-२६ । ४ वही; १०.१० । 
५ वही; १०-७। ६ वही; ६-१६ १०.७५॥ ७ वही; १०-६० ॥ 
८ वही; १३:६१ । ६ वही; ६३॥। १० चही; ६० । ११ अव्याय; 
४५१॥ १२ कुमा०, र-४ । 
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संग्रहालयमें सचमुच ही एक नुन्दर बड़ा मृग्मय मयूर प्रदर्शित है। यह 
विशेप लक्षणीय है कि भारतके हाथके सम्बन्धमे कालिदास जालगब्रथितां- 
गुलि:' कर. का प्रयोग करते हे जिसका अर्थ हैं जालीदार उँगलियाँ' 
जालीदार उँगलियोवाली भास्कर्ये और मृण्मयी मूर्तियाँ आब्चर्यपुर्वक विरल 
है और जो आ्राज विद्यमान हें वे गुप्त-कालकी हे । लखनऊ-संग्रहालयमें 
सुरक्षित मानकुंवर प्रस्तरका वुद्ध इस प्रसंगमें लक्य है । इसके दोनो हाथों 
की उँगलियाँ जालीदार है । 

अ्रव हम भास्कर्यकलासे सम्बद्ध अप्रत्यक्ष प्रमाणोकी विवेचना करेंगे 
हमें अवध्य व्यान॑में रखना चाहिए कि प्रथम श्रेणीके काब्योंके क्षेत्रमें संस्क्ृत- 
साहित्यकी भ्रवृत्ति काव्य-व्वनि-कलाम विशेपत्ता पानेंकी इतनी उद्यम 
रही कि ध्वनि काव्यकी एक अलग घाखा ही तिकल पड़ी । ध्वनि-कलाके 
कालिदास आचार्य माने जाते है । जहाँ वे प्रत्यक्ष किसी विभिष्ड भास्कर्ये 
प्रतिमाका संकेत नही करते, वहाँ वे अग्रत्यक्षतत्रा उसका पूर्ण चित्रण कर 
उसको प्रकट कर ठेंते हे । और यदि हम उनकी पंक्तियोंके मर्मको समझ 
सके तो हमे भास्कर्यकी उत्क्ृप्ट रचुनाओंके असख्य संकेत प्राप्त होगे जिनकी 
अनुकृतियाँ अविकाण भारतीय संग्रहालयोमें रखी है और विना कठिनाई 
के उनका एकीकरण कर सकते हैँ । असने पृप्ठोमें हम उनपर विचार 
करेगे । 

कवि वहुवा प्रभामण्डल, छायामण्डल' तथा स्कुरत्यमभामण्डलका 
उल्लेख करता है । स्मरणीय है कि उत्तरी भारतके भास्कर्यकलामे प्रमा- 
मण्डलका वास्तविक प्रदर्शन भारतीय इतिहासके 
कुपाण-कालसे आरम्म होता है। वादके 
कुपाण और आरम्मिक गुप्त-कालोमें प्रमामण्डलल एक सर्वेसम्मत 
रूप घारण कर लेता हैं और एक आकर्षक आकृति हो जाता हैं। 


प्रभा-मण्डल 


१ वही, ७.१६। २ रघु०, १५.८९, १७.२३; कुमा०, ६-४, ७.३८ । 
३ रघु०, ४.५१ ४ बही, ३-६०, ५-५१, १४-१४; कुमप्ता०, १-२४ । 


चिन्नकला, भास्कर्य श्नौर तक्षणकला श्इ 


पूर्वका छत्र, जो बडी मूर्तियोंके पीछे दिखाया जाता था और उनके सिर पर 
उठा रहता था, कुपाण और युप्तकालीन वौद्ध-अतिमाका प्रभामण्डल वन 
जाता है । छत्रकी परम्पराका विल्कुल अन्त हो गया है और उसका स्थान 
प्रभामण्डलने ले लिया है जिसको प्रतिमार्मे एक चिपटा छुत्र जड़कर प्रदर्शित 
करते है, जो पीछे आसनसे लेकर भिरोभाग तक आच्छादन करता है । 
प्राचीन छत्के समान ही इसके दण्ड नही होता । मथुरा और सारनायके 
संग्रहालयोमें चुरक्षित वुद्ध तवा वोविसत्त्वकी अनेक प्रतिमाओंके पृष्ठभागमें 
उत्यित इस प्रकारके प्रभामण्डल देखे जा सकते है, जिनके कितारों और 
घरातल पर पुष्प तथा पक्षियोंकी आक्ृतियाँ चित्रित है 


मयूराश्रयी गुह ', मयूरासीन कात्तिकेककी घारणा कालिदासके 
ग्रन्थोमें उसी प्रकार स्पष्द है जिस प्रकार भास्कयेकलामें । मथुराके” 
मयरासीन कार्सिकेय सप्नहालयमे 2058 मयूर पर, जिसने अपने 
पथोको पूर्ण मण्डल में फैला रखा है, आरूढ 
कार्तिकेयका एक वहुत यथार्थ नमूना हमें मिलता है। उसीके एक बड़े 
मृण्मय प्रतिर्पषका उल्लेख हो चुका है । मयराह्ठढ कातिकेयकी मतिका 
नमूना कालिदासके युगके मूर्ति-शिल्पियोको इतना प्रिय था कि हम 
देखते हे कि वोधिसत्त्वकी' भुजाओ पर पहनाये गये 'कैयूर' [ मयुरा- 
सग्रहालयमें प्रदर्शित ), जो कुपाण-युगके मृति-घड सं० झअ० ४६ पर 
विशेपतया दीख पड़ते है, नाचते हुए मयूरके बिल्कुल अनुकरणमें बनाये 
गये है । कविको भी क्ेयूर आभूषण" कम प्रिय नहीं 





१ प्रदर्दत १०, ४, १ 2. २, (टूटा),/.४५ (टूटा),8 १, ए. ५ । 
३ मयूरपृष्ठाअयिणा गूहेन रघु०, ६.४ । ३ प्रदर्शन १०.४६६ । ४ टोर्सों, 
2५ ४४, ४५. ४६ | ५ रघु०, ६-१४, ५४ द८, ७३, ७.५०, १६.५६, 


६०, ७३; ऋतु०, ४-३, ६.६; सेघ० पूृ० २, शाकु०, ३.१०, ६.६; विऋ०, 
पृ० १५१ 
३ 


४ कालिदासका भारत 


कालिदासने वहुधा' कटिसूत्र और मेखलाका वर्णन किया है और हम 

पब्चात्‌ कुपाण तथा आरम्मिक गुप्त कालमें उत्कीर्ण देवियोकी मूतियों 

सं और पर असंख्य चौडी मेखलाएँ देखते हे । केयूर 

मसला और मेखला गुप्त-यगकी एक विश्येपता प्रतीत 

हे ते है, क्योकि उस युगके साहित्य तथा भास्कर 

दोनोमे हमें उनके और उनके प्रचुर वैविध्यके सकेत मिलते हे । उसी 

अकार लटक ) घुघराली लटे, अलक',' गुप्तकालीन प्रतिमाओ तथा 

मृण्मयी मूतियोके एकीकरणके लिए ऐसे ही अन्य विशिष्ट चिह्न हे । 

सथुरामे कई स्थानों पर आजकल पूजित गुप्त-युगके शिवकी घुघराली 
लटे चारो ओर लटकती हे झौर शीपंसे टूर है । 


गुप्त-कालकी मृण्मयी नारी-मूर्तियोंके सिर्से लटकती अपूर्व सुन्दर 
लटे और घुंघराले वाल है । औनरिहर (जिला गाजीपुर, उत्तर-प्रदेण ) से 
प्राय: आवब मील पूर्व और स्कन्‍्दगुप्त विक्रमा- 
दित्यके विजय-स्तम्भकी भूमि सेंदपुर भीतरीसे 
प्राय. डेढ मील उत्तर-पण्चिम मस्तोन नामक गुप्तकालीन एक ढृहकी 


०, 


बस्तीमेंसे ऐसी बहुत-सी मूर्तियाँ हालमें उद्घाटित हुईं हे । 


छः 


अलक 


इस सम्बन्धमें भी हम उस ध्यानाकर्पक सादृश्यकी ओर सकेत कर 
सकते हे जो गुप्तकालके उत्कीर्ण नमूनोंके अंगसौष्ठव और कविके चित्रमे 
चित्रित अ्रग-संस्थानमें दीख पड़ता है । कालिदास वहुधा भारान्वित 





१ साल०, पु० २८७, ५६९, ३-२१; रघु०, ६-४३, ७.१०, 5-६४, 
१३.३३, १६.६५, १६.२५, २६, २७, ४९१, ४५; कुसा०, १.३७, रे८ 
८६, ३०५; ऋआतु०, १.४, ६, २.१६, ३-२४, ४.४, ६.३, २४, ४२३३ 
२ प्रदर्शत १०. के १४, १६६२, १०, ११॥ ३ रघु०, १.४२, इत्यादि । 
४ मिलाकर, मथुरा-संग्रहालय प्रवर्देन १०१२४; दूसरा कमबत से, 
भरतपुर (अब इंगलेड में) । 
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परयोवरोका वर्णन करने हे । कुपाण और जृप्त भास्क्यमें' प्रवम 
दृष्टिमें ही सतनोकी पीनता लक्षित होती है । उसी प्रकार स्पप्ट होती 
ह है समानता कविके साहित्यकी, नितम्बोंकी” 
है: कार गुढ्ता और भास्कर” तथा कुम्मकार-कला 
की उनकी समानान्तरता में । उपर्युक्त खुदाईकी 
सूमिसे मृश्मयी नारी-मूर्तियोंके ऐसे उच्च कोटिके नमूने निकले 
जिनकी लें लटक रही है, स्तन पीन, कटि लीण और चौंडी मेखला- 
वाले नितम्बकी गृरुता स्पप्ट है । आवत्तंगोमा' या एक गहरा आवर्स 
वनानवाली नाभिकी शोमा छुपाण तथा युप्तकालकी मूर्तिकलाकी 
विद्येषता है। मथुराके रेलिनस्तम्मोपर” उत्कीणित ऋप्यमणृद्ध त्तवा 
यलियोकी मूर्तियाँ इसके उठ्नहरण है। यद्यपि गुप्तयुगके आरम्भिक 
कालमे ऐसी आक्ृतियाँ चितान्त अवाब्छनीय नहीं है, तथापि वें 
साहित्य तथा कला दोनोमें ही प्रवानता पाबी हुई है । 


2॥+ 


कुपाण और उसी प्रकार गुप्त मूर्ति-कलाकी रचनाओं दोनोमें हमें 
दोहद (अगोकमे फूल लानेके लिए उसपर स्थत्रोका पदाघात करने) 


के दृष्य प्राप्त होते हैं। अ्ग्ोक्त वृज्षमें फूल 
दोहद >> 


लानेके लिए उसपर पदाघात करनेको 
तत्पर था पदाघात करती हुई यल्ली अद्धंनग्न खड़ी है, उसकी 


आक्ृतिकी सौन्दर्यपूर्ण गोलाई और स्थिग्य लचीलापन प्रकद हो 





१ युरश्रोणिपयोघरत्वात्‌ रघुण, १६-६०, ६-२८। र मथुरा्संग्र- 
हालय प्रदर्शन १०.१००७, # ६, २७, १६०० | ३ नितम्बगुर्वों रघु०, 
७२५॥ ४ मथुरा-संग्रहालय प्रदर्शन, | ४, ९ १०६ और श्न्य रेलिंग- 
स्तम्भ । ५ मतोन, दो० एन० डब्ल्यू० आर० पर औौरिहार के निकट, 
जिला गाजीपुर यू० पीौ० । ६ रघु०, १६-६३ । ७ प्रदर्शत १०. ७। 
# प्रदर्शन १०. | १०, ११। 
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रहे है । कालिदास ऐसे दोहदका  वहुवा उल्लेख करते है जिनसे उपर्युक्त 
दृश्य हमारे सामने आरा खड़ा होता है । दोनोंकी चरम एकता इतनी स्पप्ट 
है कि दर्गकोको दोनोकी एकरूपताका विश्वास हो जाता है । मथुरा संग्रहा- 
लयकी सूची प्रस्तुत करते समय डा० पी० एच० वोगेल 'मालविकारिनिमित्रो 
के एक तद्गूप दृष्यकी समानता पर चकित हो गये और इस समानान्तरताको 
दिखानेके लिए उन्होने उसका उल्लेख अपने कैटलाग आफ स्कल्पचस इन 
दी आर्चियोलोजिकल म्युजियम एुट मथुरा' में किया। यहाँ हमें व्यानमें 
रखना चाहिए कि साहित्य जीवनका प्रतिविम्व है और उसी प्रकार कला 
भी, किन्तु जहाँ साहित्य कुछ व्यक्तियोका आनदार पेणा हो सकता 
कलाकी क्ृतियाँ सम्पन्न तथा सामान्य दोनों प्रकारके व्यक्तियोंके लिए 
आकर्यक रही हूँ। कुपाण तथा गुप्त-कालके लोकार्थ इमारतों, मठो, 
भन्दिरों और वैयक्तिक गृह इस प्रकारके दब्योकी सख्यारहित विविबता- 
झोसे एक ऐसी प्रतिमाका उद्धुत होना अवश्यम्भावी था जिसका तदनुरूप 
प्रतिविम्व साहित्यपर पड़ सके | कल्पना, कसी भी जंगली क्यो न हो, 
पृथ्वीके साथ जंजीरमें वेंबी है श्लौर जीवनकी घटनाओ्रोसे पुप्ठ होती 
है । अतएवं कालिदास कलाकी सामयिक या पूर्वकी कृतियोका सकेत 
करते है । 

मथुरा-संग्रहालयके एक कुपाण-रचना-कृतिमें हम कविकी सप्तमातृ- 
कोको  यथार्थत: गढी और मूर्त पाते है । सप्त माताओंमें एक हैँ काली, 


१ प्रदर्शन १०. ५५, | २७। २ रघु०, ८-६२, £-१२; मेब० 
उ०, २१५; माल०, पु० ३७, ४१, ४३, ४४, ४5, ४६, ५४, ८६5, 3.२, 
१७, १६ ॥ ३ पृ० १५३ । “यह कालिदासके नाटक मालविकाग्निमिन्न' 
के एक वृह्यका स्मरण दिलाता है,जिसमें राजा नायिकाके अंगोंका अवलोकन 
करता है जो अपनी स्वामिनी रानीके कहनेपर उक्त अभिनयका चाद्य 
करती है । ४ छुमा०, ७.३०, दे८, ६-८०, ८द१ । ४ प्रदर्शोन १०. 


भणर, रेण 
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जिसका कविने मृण्डमाल' घारण किये (कपालाभरणा) उल्लेख किया 
हे है । उसके युगकी वह सामान्य आकृति है। 
सप्त नाताएँ गीसमें इसकी एक झाकर्षक झ्राकृति देखी 
एल्लोरामें इसकी एक आक कृति देखी 

जा सकती है | 


कालिदास-द्वारा वणित शिवके” निवास कैलासकों उठाये रावणका 
दुब्य कुपाणकालके मूति-कलाविदोको कम प्रिय नहीं है। मथुरामें 
इसका एक सुन्दर नमूना सुरक्षित है। 
एल्लोराके कैलास गुफामें वादका सस्करण 
अवलोकन किया जा सकता है । 


मथुरा तथा अन्य स्थानोंके भास्कर्यमे,खिले पद्म ' पर खडी या कमल- 

दण्ड हाथमे घारण किये या कमल-नाल” (लीलारविन्द)के साथ क्रीडा 

रर करती लक्ष्मी अपने सभी अग्र-सथानोंके साथ 

प्रदर्शित है। लीलारविन्द के दूसरे सकेत 

भी प्रचलित हें । कविने” शिव तथा उम्राका जो सुन्दर चित्रण किया 

है वह कुपाण-कालकी बहुत-सी मूर्तियों मनोहर दम्पतिके रूपमे मूर्ते 

किया गया है। मथुरामें एक द्वारकी चौखटकी'' चित्रकारीमें चोटियोंके 
गूहने' तथा खोलनेके दृश्य सुन्दरतापूर्वक उत्कोर्ण है । 


कैलानसको उठाये रावण 


१ काली कपालाभरणा कुमा०, ८.३६; चलकपालकुण्डला रघु०, 
११.१५। २ दश्मुखभुजोच्धवासितप्रस्यिसन्धें: कैलातस्प मेघ० पू०, 
४८, रामस्तुलितकलासं रघुण, १२४६, ६-८०; कुमा०, ८-२४। 
दे गुफा १०-१६, कंलास या रंग-सहल। ४ प्रदर्शन १०.२३४४५ १ 
$ रघु०, ४.१४, १०.८, कुमा०, ७.८६ । ६ माल०, ५.६ । ७ कुमा०, 
3.५६, ६-८४; रघु० ६.१३॥ ८ रघु०, ६-१३: कुमा०, ६-८४ ॥ 
€ झंभुना दत्तहस्ता। १० मेघ० उ०, २६, ३६। ११ प्रदर्शन 
२३०-१८६ । 


ड्टे८ कालिदासका भारत 


उसीके एक दूसरे चित्रमे एक भृद्धार करनेवाली दासी (प्रसाधिका) 
की ओर एक तलवा उठाया हुआ है। मथुराके रेलिग्र-स्तम्भोमें एकपर 
गुद्भारपटिका लिये एक प्रसाधिकाकी” 
मनोहर उत्कीर्ण मूर्ति है। किन्तु सैरंत्रीकी 
सबसे सुन्दर मूर्ति वनारसके वनारस-कला-भवनमें प्रदर्णित है । 

हमें कविके ग्रन्थोमे पूर्णकुम्भ (मथुराके द्वार-पटोपर मूर्त), नागी*, 
हाथसे ग्रेदको' मारना और उसका चोट खाकर उछलना, एक मुरली- 
वादक , लम्बी माला" और हाथमे दण्ड लिये 
दीवारिक (मथुराके एक द्वार-मार्गमे मूर्त) के 
संकेत प्राप्त होते हे श्रीर उनकी समानान्तरता भास्कर्यमे" उपलब्ध 
होती है । हमे मथुरामें'” दो बड़े यूप मिलते है, जिनके सादृव्यमें हमे 
कविके ग्न्थोमें समानान्तर संकेत प्राप्त होते है । 


अंगार 


इूसरी मतियाँ 


कालिदासके' किन्नर भर अच्व-मुखीके प्रतिरूप मथुरा-सम्रहालयमें 
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चित्रकला, भास्कर्य और तक्षणकला इ६ 


सुरक्षित दो उत्क्ृप्ट आक्ृतियोमें हे । उनमें एक किन्नर-दम्पतिका है, जिसका 
कर शरीर सुधड़ अह्वका है और मुख सुन्दर मनुप्य 
हर का । दम्पतिमें से एक अपने साथीपर चढा है । 
दूसरा अतिरूप कुपाण-कलाके अध्वमुखी 
अदवमुखी. जातक का दृद्य प्रदर्शित करता है। 
हमें यह नही भूलना चाहिए कि कुपाण तथा गृप्तकालीन प्रतिमाओमें 
प्रधान आकृति, कुबेर! हमारे कविका बहुघा सकेत पाता है और 
पाश वहन करनेवाले वरुण” तथा कालिदासके 
इन्द्रकी भी कलामें आइतियाँ हे । पूर्व कालकी 
कलाके पूरे खिले कमलभी' कविके प्रिय उपमान हैँ) मथुराके' एक 
लम्बे भुग-मूर्ति-मेखलामें रघुवंगके” तपोवनके हरिणोंसे भरे हाराले 
व्यस्त उठज वडी सुन्दरतासे उत्कीर्ण हे जिसमें एक मुनिका उठज, हरिण, 
एक वेदी, एक कमण्डलु और तपोवनके आस-पास रहनेवाले दूसरे 
पदार्थोका पूर्ण चित्र दीख पडता है । 
कविके ' एक साहित्यमें वणित-जैसा ही अपना पुप्प-घनुप और पञच- 
करन वाण लिये कामदेव एक मृण्मयी पूरी खड़ी 
४ श्राकृतिमे देश्यपूर्ण सुन्दरताके साथ उत्कीणित 
है जो मथुरा-सग्रहालयमे'” प्रदर्शित है । कदाचित्‌ यह अपने ढगकी एक 
ही मृण्मयी आकृति भारतमें है । 


उद्ज 
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० कालिदासका 


भारतीय इतिहास के मौर्य, गुग, विशेपत॒या कुपाण तथा प्रारम्भिक 
गुप्त कालोकी विशेषता भास्कर्य-कलाकी यक्षियोकी मूर्तियोंसे प्रकट होती 
थी। यक्ष-सम्प्रदाय-जैसा कुछ चल पड़ा जो 
कुपाण तथा गुप्त कालोमें इतती ऊँचाई पर 
जा पहुँचा जिसकी कल्पना भी नही की गई थी और जिसके प्रभावसे 
साहित्य भी, जो मानवके विव्वासका प्रतिविम्व है, अछुता न रह 
सका । कालिदास प्रणयके प्रतीक यक्षको अपने भेघदूतका नायक 
वनानेके लोभका संवरण नही कर सके । और भी, उन्होने वहुघा' यक्षोका 
सक्केत किया है। मथुरा-संग्रहालयमें असख्य गोलाईमें उत्की्ण सुन्दर 
यक्ष-मूर्तियाँ प्रदर्णित है । 

अन्तमें कामदेवसे आक्रमण किये जाते कालिदासके समाधिस्य जिवके 
वर्णन और व्यान-मग्न बुद्ध श्रतिमाओकी पूर्ण झान्तिके साथ उसका विचित्र 
सादुब्य दिखलायें बिना उनकी रचनाओमें 
भास्कयेके वर्णनका कोई भी सकेत पूर्ण नहीं 
कहा जा सकता । निस्सन्देह चित्र मौलिक नहीं है, वह उन प्रतिमाग्रोंके 
अनुकरणकी एक चेप्टा है। यदि शिवकी समाधि- का पूरा वर्णन 
नीचे दे दिया जाय तो यह बिलकुल स्पप्ट हो जायगा। गभिव 
वीरासन मुद्रामें समाधिस्थ बैठे है, उनके दोनो कन्वे कुछ आगेकी ओर 
झुके हुये हे और उन्होने अपनी दोनो हथेलियोको पूरे खिले कमलोकी” 
तरह अपने अ्रकमें स्थापित कर लिया है । उनके सिरके वाल एक गाँठ 
देकर बाँव दिये गये हे । उनकी आँखें कुछ खुली है, कुछ झुकी है और 
पुतलियाँ नासिकाग्र” पर लगी है। अपने घरीरमें चलनेवाले विविध 
वायुश्रोको रोक कर वे ज्ञान्त बैठे हे और नितान्त निःस्पन्द तथा स्थिर 


यक् 


दिव और बुद्ध 





१ सेघ० पु०, १, ५; मेघ० उ०, ३; कुमा०, ६.२६ । २ प्रदर्शन 
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किया है, केवल कल्पना-जन्य नही स्वीकार किया जा सकता | जब हमारे 
सामने देगमें इन आकृतियोंके सामान्य रूपसे देखें जानेके प्रमाण विद्यमान 
है । यह स्वाभाविक है कि कविने सम्मवत* इनसे ही श्रपनी मूर्ति गढ़ी हो ! 

यही कारण है कि हम कालिदासको ऐसे वाक्‍्यांशोंमें बोलते पाते हें 
जिनकी व्युत्पत्ति कुपाण और गुप्त-कला (भास्कर) की उनकी समानान्तर- 
ताश्नोंसे कही जा सकती है ! 
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अध्याय १४ 


स्थापत्य-कलाः 


कालिदासकी रचनाझोमे कही-कही पाये जानेवाले सकेतोंसे भारतके 
प्राचीन स्थापत्यकी स्प-रेखा आँखोंके सामने लायी जा सकती है। 
शिल्पियोंके सघ-द्वारा' एक राजनगरकी मर- 
स्मत और पुनर्तिर्माणका वर्णन हमें मिलता है । 
स्थापत्यका सकेत वास्तु” घद्दने किया गया है । रबुवंदमें" राजघानीके 
निर्माणमे इसका प्रसंग आया है | 

कविके वर्णनोमे एक नगरके स्थापत्थका पूर्ण चित्र चित्रित है। 
नगरको निर्माण-योजना सुबोजित थी । उसमें एक-दूसरीकों काटनेवाली 
सडके थी । मुख्य सबक राजमार्ग (राजपथ) थी जो कदाचित्‌ नगरकों 
पार करती हुई उसको देशकी दूसरी नगरियोंसे मिलाती थीं। नगरके 
मब्यमें एक व्यस्त वाजार (विपणि)था और वाजारके राजपवके दोनों 
पाय्वोपर वडेन्‍वडे मकान निर्मित थे जो लाक्षणिक नाम आपणमार्यसे 
प्रसिद्ध था। राजबानी था नमृद्ध नयरीमे स्तौध और अ्रद्टालिकाओं 
वाले अश्नकथ घवल “ प्रायाद और उन्नत महल भरे थे । राजनगरीमे 


स्वापत्य 
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सार्वेजनिक”' उपवन ( पुरोपकष्ठोपवनम्‌ ) और मजुल सोपानेसिः 
युक्त स्नानागार, सैकडो यत्र-स्तम्भ,' तोरण,' कृत्रिम" जैल (क्रीड़ा-औल), 
नगरीको वाहरसे घेरनेवाली चहारदीवारी (प्राकार), सिंह-द्वार* 
(गोपुरद्वार) और नगरके प्राकारकों घेरनेवाली गहरी खाई (परिखा) 
ये सव निर्मित थे ! 
हम उपर्यक्तका वर्णन एक-एक करके किसी हृदतक करेंगे । जैसा 
हमले ऊपर कहा है, नगरमे एक-दूसरेकों पार करनेवाले चौडे राजपथ 
थे। चौडी सडक, वड़ी सडक और उच्च पथका' नाम था 'राजप्था |!" 
उसका वर्णन तव्रह्माण्ड पुराण, भाग १, २रा अनुसंग पद, अव्याय ७, 5, 
११३, ११४, ११४ में है । कालिदास राजपथका दूसरा नाम राजवीयथी 
रखते है । तथापि पी० के० आचार्य अपने 'डिक्नरी आफ हिन्दु आचि- 
टेक्चर'“* में इसका पृथक्‌ उल्लेख करते है जहाँ उसकी व्याज्या इस प्रकार 
करते है, “सार्वजनिक सड़क, राजपथ, नगर या ग्ञमके चतुदिक्‌ घूमनेवाली 
सड़क, मंगलवीथी या रथवीथी"'' भी कहलानेवाला ।' क्योंकि कालिदास 
'भिन्नतासूचक नामोल्लेखोंसे 'राजपर्था तथा “राजवीथी” का पार्यक्य 
सूचित्त करते हे इसलिए यह व्वनि ली जा सकती है कि राजपथ राजकीय 
राजमार्ग था जो नगरके मव्यसे जाता हुआ देगके दूसरे नगरों तक 
पहुँचता था और राजवीयी उस भश्रकारकी प्रधान सड़कोंमे थी । यह भी 
सम्मव हो सकता हैं कि राजपथ' का जो भाग नगरमें चलता था राजवीथी' 
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कप 


विशिष्ट नाम थे। "मत्स्य-पुराण' ने विमानपरिछन्दको विमान- 
छन्‍्द' लिखा है। वहाँ इसको कहा गया है एक प्रासाद जिसमें आ्राठ 
मजिलें हो, वहुसख्यक कगूरे तथा मुख हो जिसकी चौड़ाई ३४ हाथ 
हो । मणिहमम्य दूसरे प्रकारका प्रासाद था जिसका उल्लेख शअर्थनास्त्रमें' 
भी हुआ है । पी० के० आचायेकी व्याख्या है----एक ऊपरी मजिल, एक 
स्फटिक महल, रत्तजटित प्रासाद। ओआचायेकी व्याख्याके अनुसार 
एक स्फटिक-महल' कदाचित्‌ इसके भावका सबसे निकटका व्यकततीकरण 
है | यह समग्रममेरुका वना हो सकता है । यह सम्भव है कि इसके निर्माण- 
के कुछ उपकरण मणिमय पदार्थोसि बने हो। प्रकृतितया गगाकी" 
तरंगोकी गोभावाला स्फटिक सोपान के साथ इसकी छत (पृष्ठतलम्‌ ) 
अत्यन्त रमणीय प्रतीत होती थी। मानसार किड्चित्‌ भिन्न नाम मेघ- 
कान्त' से मेघप्रतिछन्दका संकेत करता है जिसके श्रनुसार यह दस-मजिले ” 
महलोके वर्गमें आ जाता है। देवछन्द भी तादुग इमारत था। अ्रश्नलिह,* 
और अभ्रलिहाग्र' क्रमणः आकाशचुम्बी तथा आाकाग-चुम्वन-विन्दु )” 
तल” (मजिल)ओऔर “विमानाग्रभूमि'' (विमान-प्रासादके चूडान्त मजिल- 
के सामनेकी चतुष्कोण छत) से इन प्रासादोंकी तु गता ब्वनित होती है । 
जाकुन्तलमें उल्लिखित प्रासादके शिखर-पृप्ठतलके सकेतसे प्रासादोकी 
वहुमंजिली गलीका होना निश्चित होता है । प्रासाद साम्यतः दो भागोमें 
विभकत होता था, अन्तर्भाग और वहिर्भाग । अन्तर्भाग (मानसारकी 
१ ५२४५, ३२, ३३, ४७, ५३। २ आचायें: ए डिक्ट० आफ हिन्दु 
आराचि०; पृ० ४०८ । ३ गृह-विन्यासके नीचे देखो । ४ ए डिक्ट० आफ 
हिन्दु आचि०, पु० ४६७ । ४ गंगा-तरंगशिशिरेण स्फटिकमणिशिला- 
सोपानेन विक्र०, पु० ६५। ६ वही । २८ २८- १६-१७, आचार: ए 
डिक्ट० श्राफ हिन्दु आचि०, पृु० ५१२। एझ रघु०, श४-२६। ६ 
भसेघ० उ०, १॥ १० विक्र०, पु० ६५; रघु०, ८-६३, १६.२। 
११ मेघ० उ०, ६। १२ पृ० २१८, २२१५ २२३॥ १३ शआाचार्य 
-इुण्डियन आर्चिटेक्चर, पु० भु८ । 
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अन्त जाला) में अन्त.पुर या राजकीय हम्यें होता था और वहिरमांगम 
आगन, सुनियोंसे मिलनेका अ्त्यागार' और तादुअ समासूह , कारागृह 
तथा समा-सवन अवस्थित थे। जैसा कि हमने अन्य स्थलमे देखा है, 
प्रमदवन सिंहद्दारके पास प्रासादसे लगा था । इसमें सब प्रकारके ऋतु- 
जन्य पुष्प और पक्षी, तडाग और भायद चिडियाखाने भी थे । 

उपर्युक्त प्रासादोंके अतिरिक्त हमे और भी एक प्रकारका प्राताद 
समुद्रगृह' मिलता है । यह ठढकके स्थानमें बना हुआ एक ग्रीप्मावास था। 
यह ऐसा विहार-मवन हो सकता है जो चतुर्दिक्‌ फब्वारेदार झरनोंसे 
घिरा हो । इस भवनके उद्यानमे ही राजा अनेक ग्रीप्मकालीन विहारो- 
का आनन्द लेनेके लिए जाता था । यह एक मुख्य वात है कि मत्स्यपुराण, हु 
भविष्यपुराण' तथा वृहत्सहितामें' समुद्रका सकेत आता है जिनके 
मतानुसार यह एक विशिष्ट प्रकारका सदन हैं। मत्स्यपुराण इसको 
पोड्णभुज दुमजिला महल कहता है । 

राजप्रासादोंके अतिरिक्त गृह ये-सौध' और हर्म्य' । श्रो० आचार्यके 
अनुसार सौध था, एक पलस्तर किया हुआ चुनेकी सफेदीवाला 
मकान, एक बडा महल, एक अट्टालिका, एक 
प्रासाद  । मानसारने हम्यंके सात-मजिले 
वर्गगी इमारत'' होनेका उल्लेख किया है । स्लौध तथा हम्य ऊँची 
छतवाली इमारतें थी और उज्जयिनीकी इसी वर्गकी इमारतोका 
कवि अपने मेघदूतमें'” वर्णन करता है । इन महलोमे कपोत'' 


सौध और हर्म्य 


१ अग्य्यागारे रघु०, ५.२५; अ्रग्निद्वरण ज्ाकु०, पृ० १२५, १५६; 
विक०, पृु० ६०, संगलगृह माल०, पूृ० ८८ । २ रघु० १७-२७, सदोयृह 
३.६७ । ३ पिगलवानरेण माल०, पु० ८५ । ४ वही, पूृ० ७२, ४८, ८० । 
५ वही । ६ भ्रध्याय २६६, ३८, ५३ ६७ प्रध्याय १३०, रडं। ८ झाचार्य: 
इण्डियन आवचिटेक्चर, पृ० ११६ ॥ ६ वही । १० पूर्वका उल्लेख । ११ 
वही । १२ ए डिक्ट० श्राफ० हिन्दु आचि०, पु० ६४२ । १३ २५-२६ । 
१४ मेघ० पु०, ३८; मेघ० उ० १॥ १५ मेघ० पू०, रे८। 
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निवास करते कहे जाते है । ध्यान रखना चाहिए कि कपोत सामान्यतः 
ऊँचे मकानोमें ही अपने अ्रड्ढे वनाते हे । कुबेरकी राजघानी, अलकाके 
विद्ञाल भवनोकी उपमा मेघोंसे दी गई है और उनके जिखरोको वादलोंका' 
चुम्बन करते हुए कहा गया है। कहा जा चुका है कि अपनी तुगताके 
कारण भवनोंको अभश्नलिह या अश्रहिलाग्रकी उपाधि प्राप्त थी । जिनके 
प्रकोप्ठ थे ये अरट्ट, सौध या हर्म्य कहलाते थे । भवन ईटोंके बने थे और 
जैसा कि सौध' शब्दसे प्रकट होता है उस पर चूनेके पानीसे पत्रस्तर की 
गयी थी | बौत ( घौतहम्य ) का भी वही शब्दार्थ है। इईंट-पत्थरके 
"सिवा, ऐसा प्रतीत होता है, धनपतियोंके वहुमूल्य गृहोका निर्माण संगमर्मर" 
(मणिशिला) से भी होता था । ग्रृहोकी छतें प्रायः ढालू बनायी जाती 
थी और इस ढालूको वलभी” कहा जाता था । इसकी व्याख्या प्रो० 
आचाये ने की है---छत, छप्पर, गृहका सवसे ऊँचा भाग, कोठेवाले मकानों 
का एक वर्ग, एक प्रकारकी कानिस, श्रायताकार मकानोका एक वर्ग, शिखर- 
गृह, प्रकोप्ट, झरोखा' इत्यादि । मानसार में यह कानिसका पर्याय 
कहा गया है। आयताकार आँगनवाला साधारण गृह भवन ” था । 
साधारण गृहका एक पूर्णांग चित्र नीचे दिया जा सकता है । भीतर चार 
दीवारोंसे घिरा आँगन” था जिसके वरामदेमे भीतरके कमरोंके दरवाजे 
थे । कालिदासके उल्लेखानुसार भीतरके कमरोमें थे---सोने और 


शनि क्र 


१ अ्रश्न लिहाग्रा: सेघ० उ०, १। २ पूर्वका उल्लेख । ३ सेघ० 

पु०, ७; ऋतु० ,१.६१ ४ मेघ० पु०,७। ५ मणिशिलागृह कुमा०, 
झ८म१ ॥ ६ भेघ० पू०, रे८ । ७ ए डिक्द ० आफ हिन्दु श्राचि० पृ० ३७१॥ 
८ १६.१९ । € मेघ० पु०, ३८। १० अ्रग्विपुराण, श्रध्याय १०४, 
इलोक १६-१७; गरुड़पुराण, श्रध्याय ४७, इलोक २१-२२, २६-२७ । 
११ पूर्व द्रष्टव्य । १२ कक्ष्यान्तराणि कुमा०, ७-७०, ८-८१; रघु०॥ 
१९-४२; (गर्भवेदम ) आाकु०, ५.३ । १३ वाय्यागृह रघु०, १६-४४ भमाल० 


पृ० ६५ । 
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अग्निके' कमरे, गर्भवेश्म' (कोठरी), खेलनेके कमरे, भण्डार' इत्वादि । 
गृहमें कई वातायन" थे जो सडककी' ओर खुलते थे। गृहकी छत पर 
झरोखे” (अलिंद) होते थे। यृहका अग्न भाग मुख कहलाता था 
जो द्वार ही था | द्वारके ऊपर (चौंखटोंके ऊपर) एक तोरण' था जो 
कभी तो साधारण तोरणाकृंतिका होता श्रौर कभी वह मत्स्य या मकर 
(मकरतोरण) की आकृतिका बना होता था। मथुरा-स्ग्रहालवक्ती 
एक रमणीय आक्ृतिमें इस प्रकारका एक मकरतोरण सुन्दरतासे प्रदर्थित 
है। तोरणके नीचे देहती'' थी । वहुमजिले मकानोमें वरामदे'' भी 
होते थे और शिखर-मजिल पर तल्प भी । वास्तुकलाकी दृष्टिसि इन 
अब्दोमें से कुछ पर यहाँ विचार करना अ्रसगत नही होगा । 
अलिद था झरोखाका महराव, तोरण सामान्यत- प्रासाद या नगरके 
बहिद्वार या महरावदार दरवाजेके लिए आता है । इससे श्रस्थावी सजावट- 
तो के महरावका भी अर्थ लिया जाता था जो 
साधारणतया गृह-द्वारो या सडको पर किसों 
महापुरुषके स्वागतमें बनाया जाता था और उनका प्रवेश-द्वार 
द्वार या मुखके नामसे सम्बोधित होता था। तोरणकी व्यास्था की 





१ अ्रग्यायार रघु०, ५.२५; भ्रग्गिशरण शाकु०, पृ० १२५, १५६३ 
माल०, पु० ८८।॥ २ रघु०, १६.४२। ३ क्रीडादेइम विक्र०, २.२२, ५ २२। 
४ सारभाण्डभूगृहे गुहायामिव साल०, पृ० ६३, ६४ । यह पृथ्वीके भीतर 
बना एक कमरा प्रतीत होता है । ५ रघु०, ६.२४, ४३, ५६, ७ ५, ६, ८, 
€, ११, १३, २१, ४० $१४.१३, १६.७; मेघ० पूृ०, ३२; मेघ० उ०, २५, 
२७, ३५; ऋतु०, ५.२; विक्र, पृ०६३ । ६ रघु०, ७ ५-१२; दुमा०, 
७.५७-६३ | ७ शाकु०, पृ० १५६; माल०, पु० ७८ । ८ माल०, पृ० 
७८ ॥ ६ तोरण रघु०, १.४१, ७.४१; कुमा०, ७ ६३; मेघ० उ०, १२ । 
१० सथुरान्तंग्रहालयमें प्रदर्शन । ११ प्रदर्शन १०. ४.२। १२ पूर्वका 
उल्लेज ॥ १३ वही ॥ १४ चही | 
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गई है--एक महराव, चापाकृतिमें ठोस पदा्थोकी याश्रिक व्यवस्था 
जो पारस्परिक दवावके कारण एक-दूसरेसे सटे हो'। “तोरण देचो, 
मुनियों, श्रद्धं-देवों, प्रेतोी, मकरो, गिनुमारो, मत्स्यों, जन्तु-चित्रणों, 
सर्पों, सिंहो, पुप्पो, पत्तियों, लताश्रो आादिकी उत्कीर्ण आकृतियोसि 
वास्तुकला तथा सज्जाकी दृप्टिसि श्रलकृृत किये जाते हे और उनमें 
मनोहर रत्न जटित होते है ।” हमने मकराक्ृतिका उल्लेख ऊपर 
किया है । 
अलिंद, जो सामान्यत- तोरणसे सुणोभित होता था, झरोखा था । 
“डिक्शनरी आफ हिन्दु श्रार्टिटेक्चर' में उद्धत वृहत्सहिता या किरणतन्त्रका 
पल भाष्य इसकी व्यात्या यू करता है, _अलिंद 
जव्दसे दालानकी दीवारके वादके छाये रास्ते- 
का बोध होता हैं जो आँगनके सामने हो ॥” किन्तु कालिदासके 
अलिद में जो वास्तुकला-सम्बन्धी आकृति-योजना है उसकी व्याख्या 
इससे समुचित प्रकार नहीं होती । केने अपने बृहत्सहिता” निवन्च, 
॥,.. हएत १७ में ठीक ही विचार व्यक्त करता है कि “इस शब्दका श्र 
झरोखा, वीथी भी हो सकता था ।” ऐसा प्रतीत होता है कि सभी 
बड़े मकानोकी छतो पर लम्बे झरोखें होते थे और वाहरी मुख्य 
कमरो पर अलिंद थे, क्योकि हमे द्वारके गिरोदेश पर एक अलिंदका 
पाठ मिलता है, समुद्रयूहका' मुहालिद और दूसरा अग्न्यागारके 
ऊपर का | 
भचनों पर अट्ट” और तल्प” वनाकर उनको गोमन बनाया जाता 


१ आचार्य: ए डिक्द० आफ हिन्दु श्राचि०; पु० २४७ । २ वही, 
पृ० रदद । हे पृ० पड । ४ जें० श्रार० ए० एस०, ( २.६ ) 
भाग $ पृ० २८२, नोट ३ । ५ माल०, पृ० ७८ ॥ ६ वहीं ॥ ७ शाकु०, 
पुृ० १५६ । ८ नरेन्द्रमार्गाट्ट-रघु०, ६-६७, विज्ीर्णतल्पाइ--१६-११ 
€ पुरे द्रष्टव्य । 


स्वापत्य-कता २१ 


था। उजड़ी अयोध्या नगरीमें गतग. भग्न अ्रट्ट तथा तत्प' दृष्टगोचर 
थे। महागय आचार्य अट्टकी, श्रकोप्ट' कहकर, व्याल्या करते है। 
हर गृहके शिखसू-प्रदेशमें अवस्थित कमरेका 
अट और ततप शाम तत्प है। चूडान्त मजिलका यही एक 
कमरा था । 

बढ़े तथा प्रयस्त गृहोंके चारो ओर सामान्यत चहारदीवारी होती 
थी जिनके वातायन राजपवकी और खुलते थे । राजमार्गकी ओर खुलने- 
वाली खिहकियोंके श्रमत्य सकेत है । श्रलोक- 
मार्ग! एक खिड़की था जिससे होकर प्रकाश 
गृहमें प्रविप्ट होता था और जिसमे वाहरका दृश्य देखा जा सकता 
था। वादबु-प्रवेशके दूसरे प्रकारकी खिडकीका नाम वातायन था। 
खिडकीकी सामान्य सजा वबातायन थी झौर आलोक-मार्ग, गवाल्त 
तथा जालमार्ग। उसके भेद थे। जैसा कि इसकी शाब्दिक व्युत्पत्तिसे 
ध्वनित होता है गवाक्' की आकृति गायकी आँखसे सादव्य रखती 
थी। मानसारमें”' इसकी इस प्रकारकी व्याल्या भी की गई है। 
मालविकार्निमित्रमे इस प्रकारके वातायनका जिक्र आता है, जिससे 
उद्यान-तडाग दष्टिययमें श्राता था श्र हवाके न्ोंके श्रन्तप्रविप्ट होते 
थे। जालमार्ग' में काप्ठ, प्रस्तर, प्लास्टर या छिद्रमव घातुकी जाती 
लगी होती थी। यथार्थमं यह शलाका-जालीका काम था जो भारतीय 
रियासतोम पुराने गृहो श्ौर राजप्रासादोमे श्रमी भी देखा जा सकता है । 


चातायन 


१ रघुण, १६-११॥ २ए डिक्ट० शआ्राफ हिन्दु आचि०, पु० 
१५॥ ३ रघु०, ७.६०, विक्र०, पु० ६३ । ४ रघु०, ६.२४, ६.८, १३०२१; 
१४.१३; मेघ० उ०, २५; ऋतु० ५-२ । ४ रघु०, ७.११, १६.७; 
मेघ० उ०, ३५; माल०, पृ० ६॥ ६ रघु०, ६-४३, ७.६; मेघ० पु० 
३२४ मेघ० उ०, २७। ७ सानतार, ३३-५६८-४५६७ । ८ वही । 
६ दोधिकावलोकनगवाक्षगता प्रवातमासेवमाना माल०, पूृ० ६। 


] 79 २2- के अं डे दि 


कम का 


भर कालिदासका आरत 


कालिदासकी कल्पना घोषित करती है कि भोज-सगरीके विज्ञाल भवनके 
वातायनों पर सोनेकी' जालियाँ लगी थी । वातायन इस प्रकारके बने 
थे कि कमरेमें चाँदनी आकर उसको भर देती थी और उससे उसमें 
रहनेवालेके भ्रान्त अंगोंको शीतलता प्राप्त होती थी । कवि कल्पना करता 
है कि, इनमें लथु बादल प्रविप्ट हो जाते और ऑँगनमें चले जाते तथा 
अपने अन्तनिहित वाप्पसे भीतरी दीवारोकी चिंत्र-कल्ाको कलुपित कर 
देते थे । 
गृहके भीतर एक आँगन था जो चारों ओर से दीवारोसे घिरा था । 
मु कोई-कोई आँगन स्फटिकजटित थे जो दिलमें 
कट सूर्यके प्रकाशसे जयमगा उठते थे और रात्रिमें” 
आकागके ज्योतिप्पिण्डोंकी प्रच्छाया प्रतित्रिम्बित होती थी ॥ 
ग्रासादों तथा महलोंमें जालीदार परदोवाले पथ थे जिनसे स्त्रियाँ 
वाहरकी दुनियाका अवलोकन कर सकती थी। श्रात्तादके अन्य अनेक 
कक्षो पर जाल लगे थे जिनसे होकर सब्या 
जाल-निर्माण आओ अपकलेन केरगता 
समय वबुएऐका अम्बार निकलने लगता था| 
ये पाकशाला या सान्व्य उपासनाके समय आहुतियोंके धूम तिकलनेकी 
खिड़कियोका काम भी करते थे । 
कितने गृहोमे स्नानागार भी थे जिनमें स्फटिकशिलाके आश्चन 
भर जल-नल“ लगे थे। इन स्वानायारोमे 
3020, ऐसा प्रवन्ध था कि स्‍्वान तथा बीतलताकी 
अन्य आवशध्यकताझञोंके लिए जल-वारा प्रवाहित रहती थी | 


१ रघु०, ७.५। २ भेघ० उ० ७। ३ चही, ६। ४ कुमा०, 
७.१० ५४ वही, ६-४२। ६ विक्र०, ३.२ । ७ यन्त्रधारागृह मेघ० 
पु०, ६१; घारागूहेपु रघु०, १६-४९ ॥ ८ यन्त्रअवाहैः शिशिरे: परीतान्रसेन 
धौतान्मलयोझ्धूवस्थ । शिलाविशेषानविदस्य , निन्युर्वारागृहेष्वातपमृद्धि- 


ख़्न्न्श्नू भा रघा6, १६.४६ ॥ 


स्वापत्यनकला भ्र्3 


राजमहल था कभी-कभी प्रासादोंके वहिमागमें वाजि' तथा हल्तति' 
घालाएँ होती थी । हस्ति-बालाओमें ऐसे स्तम्म' 
अदववाला मेने थे जिनमें हाथी वाँघे जाते थे 
होते थे जिनमें हाथी बाँघे जाते थे । 
राजप्रास्ताद, दूसरे भवन तथा तडाय सोपान-संयुत' थे जिनका वर्णन 
कालिदास इतने विस्मयके साथ करते है। विज्नमोबंगीयर्मं गंगाकी' 
तगगोकी मोभा विलेरती स्फटिक-सोपानोकी 
सोपान या फितको देन है वेडागंक जले 
तैहियाँ पवितका वर्णन है। तव एक तडागके जल- 
र्स “पके पद व दा 3: लपानीको 
पृष्ठ' तक पहुँचनेवाले पोखराजके सोपानोक 
उल्लेख करते हैँ। यह वर्णन एकान्त काल्पनिक नहीं हो सकता और 
अतिथयोक्ति कहकर यह उपेक्षणीय नही है बच्धपि सम्भव है चित्रणका रग 
कुछ थाकर्पक कर दिया गया हो । आज भी अनेको भारतीय राजाओं 
महलोमें स्फटिक सोपान हमें मिलते है । 


उपर्युवनके अतिरिक्त गृहो तथा राजभवनों पर रेलिग-स्तम्म होते 
थे जिनपर नारी-आहइतियाँ उत्कीर्ण थी। उनका हम आगे विवेचन 
करेंगे । इस सम्बन्ध यह उल्लेत्य है कि 
मबरा-सग्रहालयमें इस प्रकारके रेलिय-स्तम्भो 
का वाहल्य है जिनपर पक्षियोकी आहृतियाँ 
कीणित हैँ जो दुपाण-कालके गौरव है। गृह-पक्षियोंके नित्य बैठनेके 
लिए गृहोमें बास्नुकलाकी दृष्टिसे बने अड्डे भी थे। ने वासयप्टिके 
नामसे प्रसिद्ध थे । 


रेलिय-स्तम्भ 
शौर वासयप्दि 


| 





१ मन्दुरातंश्रपिनिः तुरडूः रघु०, १६-४१। २ वही । ३ वही 
४ सोपानमार्य वही; ६.१, ३, १६-१५, ५६; मेघ० उ०, १६; शाकु०, 
१० २२४; विक्र०, पृ० ६५। ५ विक०, पृ० ६४, पूर्व पाठ द्प्टदब्य, 
६ मेघ० उ०, १६। ७रघु०, १६.१७। ८ यप्टिनिवासनज्ूद रघु०, 
१६.३६; १७.३६, चासयप्टि मेघ० उ०, १६॥ हु 


श्र कालिदासका भारत 


अभिषेक-गृह, सदोगृह' श्लौर आवसरिक विवाहमण्डप, चतुप्क' तथा 
चतु.शाला थे। अभिषेकयृह तथा सदोगृहकी स्थायी इमारतें थी जब कि 
विवाहमण्डप तथा चतुप्ककी अस्थायी । विवाह- 
मण्डप एक चेंदोवा था जो विवाह-सस्कारकी 
सम्पन्तताके लिए बनाया जाता था। यह चतुप्क या चतुप्कोण 
चेदोवा था। गरुडबाला किसी भी आयताकार भवनका नाम था 
मानसार-वास्तु-शास्त्रके अनुसार वनी यह चार स्तम्भोवाले वितानके 
साथ उठी वेदी थी। यज्ञगरण” कदाचित्‌ यजणाला थी, यज्ञकी 
मण्डलाकार भूमि। यही यज्ञ होते थे। हमें प्रतिमागृहका' भी 
उल्लेख मिलता है, जहाँ देवताद्रोको वलि प्रदानकी उपासना को जाती 
थी । अ्रपरञ्च, हम अ्रश्वमेव तथा अ्रसख्य दूसरे यज्ञोंके विपयमे पढ़ते हैं, 
जो सम्भवत" एतादुग यज्ञणालाओम किये जाते थे । फिर, राजग्रासादके 
बाहर 'स्वववर'” के लिए कभी-कभी अल्पकालीन इमारते बनती थी | 
ये इमारते क्या थी, एकके ऊपर दूसरे मच खड़े होते थे । इन मच-पक्तियों 
के मध्यमें अनेक मार्ग, बनते थे । 

“राजाबासे ” नगरवासी जिस नगरका परित्याग कर देते थे या जो 
विजेताके हाथो नप्टश्नप्ट हो जाता था उसमें उजडे परकोटेके साथ सैकडो 
भग्न अ्रट्ट तथा कगूरे थे और ऐसे गृह, जिनके बिखर घासोंसे आच्छादित 
हो गये थे, दीख पड़ते थे ।” राजपथ परित्यक्त और बाजार रिक्त तथा 
निस्तव्व * थे । 


दूप्तरी इमारतें 


नगरमें उपवन तथा उद्यान भरे थे (उद्यानपरम्पराठु) । उपवन 


१ सदोगृह रघु०, ३.६७, सभा १७-२७ ॥ २ कुमा०, ४०३६८, ७-६१ 
रघ०, ७.१७॥ ३ माल०, पु० ८७। ४ रघु०, १७-६।॥ # माल०, 
पु० १०२१ ६ रघ०, १६.३६, १७.३६। ७ वही, ६॥ 5 मज्च 
वही, ६.१, 3२ १०। &€ मज्चान्तरराजमा्यें वही, ६-१० । १० वही, 
१६॥ ११ वही, ११-१२। १२ वही, ६-३५, १४.३० । 


अननरनगरभग- जारी 


स्थापत्य-कला भर 


दो प्रकारके थे प्रमदवन,' जो राजप्रासाद या भवनसे सयुक्त थे, और नाग- 
रिकोके उद्यान ( पुरोपकष्ठोपवनानि ) जो सामान्यदया नगरके बाहर 
अवस्थित होते थे। दोनों इतने लम्बे-चीडे 
बनाये जाते थे कि उनमें एक फल-वादिका 

प्रौर गरीरको गीतल करनेके लिए पत्वर तथा स्फटिकके मिला-पटुवाली 
एक पुलवारी, विलास-कलवाले तडाग' (दीघधिका),वापी और कूप,* 
स्तम्भ जिनपर पालतू पक्षी वैठते थे, फब्वारे! और सिचन और एक 


8, 


चिडियाजाना  अठ सके । कदाचित्‌ वह प्रमदवनका संगी ही था | 


उपचन और उद्यान 





इन बब्दोंके स्पप्टीकरणकी आवध्यकता होगी । दीधिका कदाचित्‌ 
एक सकीर्ण लम्बा तलड़ाग थी और झायद इसमें पानी उद्यानके निर्मरसे 
आता था। वापीकी व्याव्या प्रो० बआाचार्यने 
को है, 'एक तालाव, एक कुआँ, एक पानोका 
गढ़ । कालिदास इसका प्रयोग एक रमणीय 
तडागके अर्थम करते हे। सम्भव है, दीधिका तथा वायी दोनों 
तड़ागके अर्थवोषक हो केवल इस भिन्नताके साथ कि पहला जहाँ लम्बा, 
संकीर्ण जलाबय था वहाँ दूसरा चतुप्कोगष। कवि सर्वसाधारणके 
उपयोगमे आनेवाले उद्यानोंकी दीधिका' से गृहदीश्कि' 


औ 


दीधिका, वापी 
और कूप 


| 


हू | [।॒ 


प्रकट करनेके लिए यृूहदीधिकाका उल्लेख करता है और उसको 'प्रमदवन' 








पु 


३ माधवीमण्डप झाकु०, पृ० २०० । ४ मणिश्षिलापट्टसनाथों वही । 
» रघु०, ६.३७, १६:१३, १४.२, ६; कुमा०, २०.३३; माल०, २; 
पृ० ६, १९। ६ मेध० उ०, १३; ऋतु०, ६-३ । ७ ऋतु०, १.२३ । 
८ मेघ० उ०, १६; रघु०, १६-१४ । ६ माल०, २.१२; मिलाकर 
भी ऋतु०, १.२: रघुण, १६-४६॥ १० पिड्धलवानरेण माल०, पृ० 
८घ५।) ११ ए डिकड० आफ हिन्दु श्राचिण्, पृ० श४ध३इ। १२ 
रबु०, ६.३७ ॥ 


१ प्रमरवन साल०, ७०; विक्०, पृ० शरद । २ रघु०, १४.३० । 


भ्र्टू कालिदासका भारत 


में स्थान देता है। कवि कहता है, वापीके पोखराजकी' सीढ़ियाँ थी । थे 
दीधिकामें गुप्त खण्ड थे जो प्रेम-करीडा' (गृढ़मोहनग्राह:) के लिए बने 
थे। जन-सेवाके पुण्य-कार्यसे विरत हो मद्य तथा मैथुनमें रत है । 
अनेकों राजें रूपवती ललनाझ्रोंके साथ ऐसे तड़ागोमे विहार करते और 
अवसर पाकर भूगर्भमें इन ककओमें चले जाते जो जलके समतलमें थे । 
टीकाकार' भाष्य करते हुए कहता है, “ये कमरे सुरतों और 'कामभोग' के 
लिए थे । ये कमरे पानीमें थे और इनकी कमर भरकी ऊँचाई सुल्ते ढाल 
प्र थी 7 इस प्रकारका गुप्त कमरावाला तड़ाग आज भी लखनऊमें देखा 
जा सकता है जो सम्मवत: अवधके नवाव वाजिदअली गाहके लिए पिक्चर 
गैलेरी' के पृष्ठ भागमे वनाया गया था । कृप कुआँ था । मेघदूतमें वणित 
वापीके पाउ्वेमें एक कृत्रिम जैल खड़ा था जो कदलीवनसे आवृत था । 

उद्यानोमे कृत्रिम जैलोंकी विद्यमानता सामान्य वात थी जैसा कि 
हमें कवि-द्वारा किये अनेक सकेत" मिलते है । बक्षके उद्यानके मब्यमें एक 
स्फटिक शिला-स्तम्भ था जिसके ऊपर गृह-मयूर 
वैठा करता था । स्तम्मकी चोटी पर चतुप्कोण 
फलक लगा था | इसी फलक पर यक्ष-यपत्नीका प्रिय मबूर (जों इसके 
नीचे खूट्से वधा होता था) अपनी स्वामिनीके कंकणकी' झंकारके ताल 
पर नाचता था| 

आगेके संदर्भमे हम वारिबत्र, निर्मरया उद्यानसे लगे जल-चंक्रका 
वर्णन पढ़ते हे : “ऊपर छिठकती हुईं जलकी वृदोंकों पीनेकी अभि- 
लापासे मयूर घूमते हुए वारिवंत्रके? 
आसपास उड़ रहा है ।” महानय एस० पीढ० 
पण्डित' के विचारमें वारियंत्र या जलयत्र रहट था! किन्तु ऐसा प्रतीत 
नहीं होता। स्मरण रखना चाहिए कि रहटके डोलोंसे पानीकी बूंदें 


जल-नि्लर 





१ भेघ० उ०, १३॥ २ रघु०, १६-६ | ३ उसी पर दठीका । ४ 
कुमा०, २.४३; मेघ० उ०, १४, १८; विक्र०, पृ० (८ ४ वही । ६ 
मेघ० उ०, १६॥ ७ भाल०, २.१२। ८ विक्रमोर्वशीय,टिप्पणी । 


स्थापत्य-कला | 


निकल कर ऊपर और इघर-उघर नहीं छिटकती प्रत्युत डोलोंसे पानी 
नीचे टपकता है। इसके सिवा “अ्रान्तिमत्‌' चब्दका प्रयोग इस प्रकारके 
चन्रके लिए नही हो सकता; उचित वाक्याग ्राम्यत्‌' हो सकता था । 
कविका भाव एक अपनी गतिसे आवतंनशील निर्झरसे है। मयूरोको जो 
पानीकी व दोंके लिए उड रहे थे उन्हें पकडनेके लिए बार-बार उनके चारो 
और चक्कर काटना पडता था। णीर्ष पर कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिससे 
वह घूमता था और उससे फव्वारे ऊपर और चारो ओर फूट पड़ते थे । 
इस प्रकार पानी निकलकर उद्यानकी सिचन-तालीमें एकत्रित होता था 
और फूलोकी क्यारियों तथा वुल्लोंके थालोको आप्लावित कर देता था । 
हम जल-कल और इसी प्रकारके अन्य साथनोका वर्णन कर आये है जिनसे 
पानी स्तानागारो (यत्रधारागृह) में प्रवाहित होता था । 

नगरमे देवालय' (प्रतिमा-यृह) भी थे और वब-स्तम्भ यूप भी । 
यूप वलि-पशुको वायवनेका स्तम्भ था। कुपाण सम्राटो-द्वारा श्रपित दो 

के आकतियोमें इसके उदाहरण मथुरा-सग्रहालयमें 

हे प्रदर्भित है । इनके शीर्ष अब्वकी गर्देनकी आकृति 
में मुडे हुए हे और नीचे मब्यमें और लट्ठेके चारो ओर शअ्रगेलाकी आ्राकृतति 
उत्कीर्ण है। नगरके परकोटेके विद्याल द्वार दृढ अर्गलाकी सहायतासे 
बन्द होते थे । 

उठज' या पर्णगाला छप्परदार झोपडा था। भवुरा्स्तग्रहालयमें 
सुरक्षित एक आक्ृति-रचनामें इसका स्पप्ट 
उदाहरण देखा जा सकता है जिससे इसके 
यथाय॑ स्वस्पका पता चल सकता है । 


जञ्व्ज 


१ वही, ३६, १७.३६; विश्वेत्चर वही, १८.२४; महाकाल मेघ० 
६० ३) ३४, स्कन्दवसति वही, ४३॥ २ यपानपद्यच्छतज्ो रघु०, १६. 
२५१ हे चही, श्प-४। ४ वही, श्ृ“ड। ४ वही, १.४०, ५२, 
१३.२२, १४.८१, १६.२; कुमा० ८.३८॥। ६ रघु०, १२.४० ॥ 


श्द कालिदासका भारत 


यह दरीगृह' या गिलावेश्म” नामक स्थापत्य-विस्मयोकी खुदाईका 
युग था। पर्वतकी ठोस दृढ़ चद्टानोंकी काटकर देवालय वनानेंके लिए 
ये गृफाएँ निकाली गयी थी जिनका कालिदान् 
बहुधा संकेत करते हैँ । पश्चिमी घाट तथा 
दाक्षिणात्यकी दूसरी परवंत-श्रेणियों पर विखरे हुए इनमेंसे एक पर एक 
दृष्टिपात करनेसे यह अनुमान किया जा सकता है कि इनमें कितना कठोर 
परिश्रम तथा कितना प्रभूत व्यय करना पड़ा होगा । 

स्थापत्यके किसी निर्माण-कार्यके समाप्त होने पर विविव उपहारोंके 
साथ, जिनमें वलि-पशु भी शामिल थे, स्थापत्यके अधिप्ठाता देवताकी 
पूजा की जाती थी और उसके वाद ही उसका प्रयोग किया जा सकता था । 


दरीयृह 
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१ कुमा०, १.१०, १४; ऋतु०, १-२५॥ २ मेघ० पू० २५। 
३ वही, ऋतु०, १-२५; कुमा०, १-१०, १४॥ ४ सपर्यां सपशूपहारां 
रघु०, १६-३६; मिलाकर भी-वही, १७-३६ । 


पत्चस खबयड 


आधदधिक जीवन 
अध्याथ १४ 


धन ओर समृद्धि 

कालिदानके ग्रन्योका पाठक जन-सावारणकी समृद्धिनालीनता पर 
चकित हुए विना नही रहता जो आवधिक प्रकारकी भ्रमत्य अभिव्यक्तियों- 
द्वारा बहुलतासे प्रमाणित होनी है। सुनरा, 
यह अवच्य ध्यानमें रखना चाहिए कि क्योकि 
वे मुख्यतः समाजके घनीवर्गका हो उल्लेख करते है, उनका वर्णन सर्व- 
साधारणकी अ्रवस्थाका चित्रण नहीं कहा जा सकता । तथापि उनकी 
रचनाओमे एक व्यक्ति जो झुछ पढ़ता है, उसमे सम्पन्नता तथा सुख- 
सामब्रीकी प्रचुरताके प्रमाणो पर आश्चर्यान्वित हो जाता है । राजपवके 
दोनो पारवों पर अवस्थित वहु-मज़ितो छते, तल्य, अलिद ओर कथूरेवाले 
विज्ञाल भवन चारो ओर देखनेमें आते थे। इनमें वहसस्पक भवनोंके 
साथ खूब हरेभरे उद्यान थे जहाँ, उर्बर भारतीय मिट्टीकी मनोरम 
क्यारियोमे हर ऋतुके पुष्प और पौधे उपजाये जाते थे । बहुमूल्य पत्वरोका 
धन राज्यकी आयका ही लोत नही था वल्कि बहुत ब्रगमे यह विलास-प्रिय 
धनपतियोकी रुचिकों नी सन्तुप्ट करता था जो इसको विभिन्न प्रजारसे 
भ्रयोगमे लाते थे। स्वादिष्ट भोजन तथा भाँति-भाँतिके मद्की प्रभूतता 
थी और मद्यपोकी भरमार । व्यापार फल-फूल रहा था झौर स्वल-मार्यसे 
बनजारोंके दल तथा जलमार्नसे सार्ववाह वाणिज्यनद्वारा प्राप्त अनुल 


सार्वजनिक समृद्धि 


६० कालिदासका भारत 


सम्पत्ति लाकर उडेल देते थे । व्यापार-मार्ग वरावर चालू रहते थे । देश्षमें 
भरे नगर कोलाहलमय और जन-संकुल थे । राज-पथके दोनो किनारो पर 
दुकानें पंक्ति-वद्ध थी और भीड़-भाइवाले वाज़ारोमें घनी क्रेता खरीद 
करने इबर-उधर घूमते थे जहाँ उन देगोंके छोदे-बडे श्रायात सामानोंके 
ढेर पड़े थे जिनके साथ भारतका व्यापार खूब चल रहा था ) अ्व हम 
जनताकी आधथिक अवस्थाका विवेचन अलग-अलग शीर्षकोंके साथ करेंगे । 
राष्ट्रिय धनके नीचे लिखें ज्ञोत थे। लोगोके जीवन-निर्वाह एर्व॑ 
राज्य-करका मुस्य ल्रीत कृपि' थी। गोचर भूमि कोटि-सख्यका 
राष्टिय बे गायो पक पनुओक़ो घास देती थी। 
हे घाद-करकी आय प्रभूत थी; वाणिज्य-व्यवसाय 
से अतुल घन आता था और जंगलोंसे हाथी मिलते थे जो युद्धके 
काममें आ्राते और उनके दाँतोंके विविध श्रयोग होते थे। वड़ी-बड़ी 
खनियोसे” बहुमूल्य पत्थर और धातु, हीरे, संगमर्मर और सोना निकलते 
थे। सागर" मोती, गंख, विविध शुवितियों तथा मूगे पानेके भण्डार थे । 
इसी प्रकार कुछ नदियोमे मोत्ती' पाये जाते और उनकी वालूमे सोनेकी 
बूलि मिलती थी (क्नकसिकता) । 
. विस्तृत भू-भाग, जिससे राज्य-कोपमे प्रभूत आय संग्रहीत होती थी 
ओर जो देगकी बढ़ती हुई जन-सख्याका अन्नदाता था, समुद्रतटों वक फैला 
हुआ था। कई फसलो' (अस्य) को खेती 
ठप होती और उपजायी जाती थी । भारतके भीतर 
तथा वाहर बोये तथा उपजाये जानेवाले विविध अन्नोमें जिनका कालिदास 


१ सेघ० पु०, १६॥। २ वार्ता रघु०, १६-२। हे गाः कोठिशः 
वही, २.४६। ४ वही, १६-२; कुमा०, ८-हइेड । ४ रघु०, ३-१८ 
१७.६६, १८-२२३ समाल०, ५.१८॥ 5६ रघु०, ३-६, ४.५०, १०, २३०, 
क५, १३.१३, १७; ऋतु०, ४-४; माल०, १.६ । ७ रघु०, ४.४० । 
८ सेघ० उ०, ४ ॥ ६ रघु०, १०, ५६, १७.६६ ३ 
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बादाम कप 


६२ फालिदासका भारत 


कलमा' और जगली अवस्थामें नीवारको' जानते हें । धानकी कलमा 
जाति तथा धानके खेंतके साथ ईखके खेतोको हमारा कवि* जानता है । 
कदमीरकी गारदीय फसल जालि' घानकी उपजके लिए प्राचीन कालसे 
ही प्रसिद्ध है । गारदीय धानके खेतों और ईखसे सम्बद्ध गीतोका 
उल्लेख रघुवणमें है| कृपि-कार्यके लिए उत्सुकतासे पावसकी प्रतीक्षा 
की जाती थी और माल देणकी स्त्रियाँ हमें वर्पारम्भकी प्रतीक्षा करती 
मिलती है जो जानती थी कि वादल ही वर्षाके कारण हे। आपाढके 
आरम्भमें ही माल देगके खेतोम हल फिर गये थे । आक्ससकी * तराईमें 
केसरकी कृषिका उल्लेख है । 
कृपिके अन्य सहायक भी थे। बैल भूमि जोतनेके काममे आते थे 
और सांढ," खच्चर* और ऊँट भारवाही प्रु थे । पहाड़ियोंके चरागाहो 
। में” चरनेवाली भेड़ोंसे राप्ट्रको गर्म ऊन! 
कषिके सहायक (थत्रोर्ण) की प्राप्ति होती थी। इन गोचर- 
भूमियोमे पद्ु अपना चारा लेते थे । पुल वनानेके श्र्थमे कविने सेतु” * 
घब्दका प्रयोग किया है । कौटित्य, सुतरां, इसका प्रयोग सिंचाईके'  श्रर्थमे 
भी करता है। 
वार्त्ती का सकेत पग॒पालनसे था | इससे साँढ, वैल तथा गरायोकी 
उत्कृप्ट नस्लोकी अवब्य वृद्धि हुई होगी । हम करोड़ो * गायोको राष्ट्रिय 


१वही। २ वही । ह रघु०, ४.२०, ३७। डे वही, २०। 
थभ्ू मेघ० पु०ण, १६। ६ रघु०, ४.६७ । ७ ककुद्यन्त. वही, ४.२२ ॥ 
८ वासी वही, ५-३२ । € उप्ट्र वही । १० वही, १६.२ । ११ पत्नोर्ण 
माल०, ५-१२, वही, पु० १०४; उर्णामय कुमा०, ७.२५ । १२ रघु०, 
१६.२ ॥ १३ चही, (४.३७), १६-२; कुसा०, द-देढड । १४ श्रर्थ- 
वास्त्र, खण्ड ३, अध्याय ८ और खण्ड ७, श्रव्याय १४ ॥ १५ रघु०, 
१६, २१ १६ वही, २-४६॥ 


घन झौर समद्धि श्र 


सम्पत्तिका निर्माण करते पढते है । घासके मंदानोंसे अग्व, मवेधियों 
तथा खच्चरोकों चराई मिलती थी और शुप्क 
प्रदेश तथा मरु-देगोमे ऊँट निवास करते थे। 

लोगोंके मुख्य व्यवसाय-कर्म निम्न प्रकार थे, यानी, कृषि (जिसका 
जिक्र ऊपर ही चुका है); सुवर्णकारों तथा अन्य शिल्पियोंके' धातु-कर्म; 
५ तन्तुवाय-कर्म जिससे सूती एवं रेशमी ऐसे 

520 3220 80 महीन कपड़े तव्यार होते थे जो साँस” 
लगनेमे उड जाते थे और ऐसे मोटे श्लौर मजबूत सूती कपडे भी जो खीमे' 
बनानेके काम आते थे; वाणिज्य, सैनिक-कर्म,” मत्त्यवधन', धोवर- 
कर्म,” जाल-द्वारा अन्य जीविकोपार्जन, राज्य-सेवा,” ललित कलाका'” 
चिक्षण, पौरोहित्य'!, नृत्य-गीत', झवानिक ' कर्म, व्याथ “वृत्ति, 
गृह-गिल्प'* इत्यादि, । 

खानो* और उनसे निकलनेवाले द्रव्योंके बहुधा आानेवाले संदर्भोसि 
हमें पता चलता है कि खनन-क्रिया विस्तृत त्पसे की जाती थी और सानोसे 
वहुमूल्य पत्थर, घातु और दूसरे खनिज द्रव्य निकाले जाते थे । कवि 
निम्नलिखित मणियोके' नाम लेता है --वज्ञ' (हीरा), पद्मराग'* 
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द्डि कालिदसका भारत 


(लाल मणि), पुप्पराग” (पोल्लराज), महानील वा इच्धनोल (नीलम), 
मरकत' (पन्ना), वैदृर्वं', स्फटिक, मणिथिला,* नूर्यकान्त* और 
चन्द्रकान्त | सूर्यकान्त तथा चद्धकान्त स्कटिकके समान ही थे। चन्ध- 
रब्मिके ” छुते ही चन्द्रकान्तसे जलकी वूंदें त्रवित होने लगती थी 
जब कि सूर्यकान्त यूर्वकी किरणोंका स्पर्ग पाते ही आगकी लगें उगलने 
लगता था जो अरुण्योक्रों भस्म कर ठेती थी ।”” यह उस सर्वपरिचित 
आतणी-थोगेक्री ओर सकेत करता है जिसको सूर्यक्की किरणोंके सामने 
यदि किसी काप्ठके ऊपर रखा जाय, तो उसे जला डालता है। 
जैसा कि कुछ लोगोकी मान्यता हैं. स्फटिकमण्डल काल्पनिक गुणवाला 
कोई खयाली पत्थर नही था, किन्तु यह एक प्रकारका दर्पण था और इससे 
सिद्ध होता है कि जब कालिदासने अपने अ्भिज्ञान गाकुन्तलकी रचना 
की तब भारतीय इस दर्पण था स्फटिक-्गुणोसि अपरिचित नही थे । खाबोंसे 
निकाले जाते थे, सोना (स्वर्ण, हम, हिरण्ण्, कतके, कवन्चन और द्रविण ), 
सोनेकी बूल” (कनकसिकता) जिससे अविक्राण आ्राभूषण निर्मित हंते 
थे, चाँदी।" (रजत), ताँवा (ताज) और लोहा ” (अब) जिससे युद्धके 
आयुव और ढले हुए लोहेके हथीई “ (अ्वोवन) आदि आावव्यक पदार्थ 
बनाये जाते थे । हमे अन्य एक बातुका उल्लेख मिलता है, कहाचित्‌ अश्नक, 








१ चही, ३९१ २ वही, ४२। ३ वही, १३.५४, १६-६६; 
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घन भर समृद्धि दर 


मैगनिज या गीणेका, जिससे दर्पण वनाये जाते थे । खानो और पहाडो- 
से निकलनेवाले दूसरे पदा्थोके भी उल्लेख है । उनके सकेत ये हो सकते 
हे --सिन्दूर- (लाल सीसा' ), मन जिला, गरिक' (घातुराग, घातुरस, 
बातुरेण) और शैलेय' । विशिष्ट शिलाग्रोंके हमे पर्याप्त वर्णन नहीं 
मिलते तथापि विखरे हुए सदरमोसि इनका पता मिलता है, यावी, भिला" 
जिससे पत्थर और रेत-चदट्टानोका वोब होता है, स्फटिक शिला, 
मणिद्विला और गेरुशिला* (अद्विगैरिक) । 

कविने दक्षिणके पाण्डय देशकी ताऊवर्णी नदी और भारतमहासागर 
का उल्लेख उनके श्रमूल्य तथा उपयोगी उत्पादनोंके लिए किया है । सागर” 
से तो वह गर्भागय'' माना गया है जिससे रत्नकी 

उत्पत्ति होती थी । मोतीके'* अतिरिक्त वे 

मुक्‍ता, शख-समूह' (शंघबूथम्‌) जो वहुबा 
शान्ति और युद्ध-कालमें काममें आते थे, जुक्ति' ' (जुक्ति --भाषा सीपी ) 
ओर मूंगा" (विद्रम) भी देते थे । तात्रवर्णीोको मोतीका'* श्राकर कहा 
गया है। स्मरण रखना चाहिए कि इस सावनसे श्राज भी मोतियोको 
प्राप्ति होती है । 
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प्र 


सामुद्रिक साधनों 
श्राय 


६६ कालिदासका भारत 


घनी अ्रटवियों और विज्ञाल अरण्योंसे गहनिर्माणके लिए गहतीरो 
आऔर जलावनके सिवा रुद', कृप्णसार, हिरणके पवित्र मृगचर्म तथा दूसरे 
चरम, कस्तूरी (मृगनाभि), लाख” (लाबा) 
जो स्त्रियोंके अंगरागके काममें आते, और 

चमरी'" जो राजत्वके चिह्॒के रूपमे सर्वत्र व्यवहारमें आती है 
जिससे चेंवर बनाया जाता हैं। कलिंग” और कामरुपके” अरप्योंसे 
हाथी पकड़कर लाये जाते थे। उनका सम्बन्ध अ्रग” देशसे भी 
बताया यया है। जायद ये अ्रण्य जिनसे हाथी लाये जाते थे, सुरक्षित 
रहते थे। ध्यान रखने योग्य है कि कौटिल्य हाथियों के सुरक्षित 
अरणप्यका संकेत करता है) यह भी ध्यान देने बोग्य है कि कालिदास 
आखेट क्ये जानेवाले पञुश्नोमे गजोकों अ्पवाद्ति'” रखते है । युद्धके 
समय गजोक़ोों काममें लाया जाता था और उनसे भारतीय चतुरंगिणी! 
सेनाके पारम्परिक चार अंगोंमेंसे एकका निर्माण होता था । मरने पर 
उनके दाँतोंके * मूल्यसे हायी दाँतते बनी वस्तुओंके वाज़ारमें आय होती 
थी । नदीकी तरियो, ' समुद्रकी नौकाग्रो ” तया युद्ध और वाणिज्यके 
लिए देगके भीतर“ और सागरमे  चलनेवाले पोतोके निर्माणके उपादान 
भी अरप्योसि प्राप्त होते थे। हिमालय विविव प्रकारके धातुज चूर्ण “ 


अरण्य 
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घन और समृद्धि ६७ 


प्रदान करनेंके अतिरिक्त बाल ' और एक मुल्य तेलके ल्लोत राल (निर्यास, 
कौर) को उत्पन्न करनेवाले देवदाद को भी उपजाता था। मलायाकी 
तराईमें जांगल वृक्षोत्रि, इलाबची (एला), लौंग (लबंग) और 
काली मिर्च (मरी्च) जैसे मसाले और पानके' पत्ते (ताम्वूलवल्ली) 
उत्पन्न करते थे । वन और वाटिकाओमें फल देनेवाले वुल भी थे । तटीय 
प्रदेशों अ्रन्यत्र"” कथित गरीवाले और गुठलीवाले फल उपजाये जाते 
श्रे । मलाया-धाटीके चन्दनवनसे चन्दन" प्राप्त होता था । 


कु 


जैसा कि महाश्रेप्ठियों द्वारा सचालित खूब चलनेवाले व्यापारके 
सकेतसे प्रकट होता है जो देशको घनसे' पाट देते थे (घारातारों) और 
जिनके सम्वोधनमें राजा बड़े सम्मान-सूचक'* दब्दोका प्रयोग करता था, 
व्यापार तया वाणिज्य (वाणिज्यम्‌'') द्रुत मतिसे उन्नति कर रहे थे । 
दो प्रकारके व्णिकू-पय'” थे--स्वल और सामुद्रिक । रघु सागर-पवसे 
स्वल-पथको! (स्वलचरत्तंना) पसन्द करता है। इससे यह फलित 
होता है कि पारसिको तक पहुँचनेके लिए स्वल-पयके अतिरिक्त सामुद्रिक 
मार्ग भी था जिसको किसी विचारसे उसने परित्याग कर दिया । कालि- 
दासके भ्रन्योका विल्यात दीकाकार मल्लिनाव कहता है कि स्वल-मार्गेको 
अच्छा समझनेके पीछे घामिक' विचार थे जिनके अनुसार समुद्र-यात्रा 
अपास्य थी। किलु यह शायद ही विव्वसनीय है क्योंकि कालिदासकी 
स्वनाओओरोमें इसके प्रभूत प्रमाण हे कि उनके समयमें बडे-बढे सामुद्रिक 
कार्य-कलापोका प्रचार था। इसके अतिरिक्त उनका सम-सामयिक 





१ चही, १.३८ । २ मेघ० उ०, डंडे । हे रघु०, ४.४७ । ४ यही, 
६-४७; कुमा०; ८.२५। ५ रघु०, ४-४६ । ६ वही, ६-६३, १३-१४, 
४६, ४-४२॥ ७ वही, ४.४२, खरज्जरी ५७ इत्यादि, पूर्व देखिये 
वनस्पति-पशु 4 ८ चही, ४७, ५४१। &€ माल० १.१७।॥ १० 
विक्र० ४.१३ । ११ ज्ञाकु०, पृ० २१६। १२ मार्य रघु०, ५४.४१। 
१३ वही, ४.६०। १४ समुद्रयानस्‍्य निषिद्धत्वादिति भावः वही । 


ना 


द्द्८ कालिदासका भारत 


फाहियान' लिखता है कि वह समुद्र-पथसे एक जल-योतमें चीन लौटा 
जिसमें दूसरोके सिवा भागवतबर्मके उन्नायक ब्राह्मण भी थे, जिन्होंने 
अनेक-दिवस-व्यापी तूफ़ानका कारण बताया था, वहाँ एक चविदेणी वौद्धकी 
उपस्थिति । फिर इसके केवल एक गतीके उपरान्त ही वाली, जावा शरीर 
सुमात्राके पडोसी द्वीपोकों भारतीयोंके सागरिक कार्योके द्वारा उपनिवेध 
बनाया गया । गुप्तोंसे बहुत काल पूर्वमे भी अरब, मिश्र और रोमके साथ 
प्रचुर रूपमें सामुद्रिक वाणिज्य चलता था | दि पेरिप्लस आफ दि इरेट्रियन 
सी, प्लीनी और अनेक दूसरोने करण. अपने वर्णनोमे इसका उल्लेख किया 
है । अत" मल्लिनायकी व्याख्याकी सत्यता स्वीकार नहीं की जा सकती । 
ऐसे विजेताके लिए, जिसने स्थल-मार्गसे समस्त देशकों रौद डाला था, 
उमकी विजय-यात्राके मध्यम स्थल-पथमसे यात्रा करनेंके प्रसंगके श्रानेका 
कोई अर्थ नही है जवतक हम यह न मान ले कि तटपर त्रिकूटसे एक सामु- 
द्विक मार्ग भी था । भायद यहाँ पारस तथा दूसरे स्थानोम आनेके लिए 
लोग जल-पोतो पर सवार हो समुद्र-यात्रा करते थे। बह भी उल्लेस्य 
है कि पड़ोसमें कल्याण एक समृद्ध नीकाश्नय था । देगके एक छोरसे दूसरे 
छोर्तक जानेवाला स्थल-मार्ग महायय, राजपथ और नरेन्द्रमार्ग 
आदि विविव नामोंसे पुकारा जाता था | जैसा कि मालविकाग्निमित्रके” 
विवरणोंसे प्रमाणित होता है देशका आन्तरिक वाणिज्य बहुत चलता हुआ 
था यद्यपि किसी-किसी प्रदेगमें राजमार्ग लुटेरोंके' भयसे मुक्त नहीं था 
और हम कभी-कभी वणिगृ-गणोंके लूटे जानेकी सूचना राजातक पहुँचायी 
जानेकी वात भी पढ़ते हें । देशका आन्तरिक वाणिज्य-पथ रघुकी विजय-” 
यात्रामें उसके दक्षिणामि मुख अभियानका मार्ग लक्षित हो सकता है। 


१ फाहियान्स रेकार्ड आफ दी वुद्धिष्टिक किज्भडम, जेम्स लेग्गेका 
अनुवाद, पु० ११३ ॥ २ कुमा०, ७.३। ३ रघु०, १४-३० । ४ वही, 
४.६७ । भस चाटव्यन्तरे निविष्ठो गताध्वा वणिग्गणगः माल०, पु० 
€८, १०१७ । ६ वही, ५.१० ७ गताध्वा चणिग्गण: चही, पृ० €८ । 
द रघु०, व 


घन और समृद्धि ६6 


भोजोंके देश (वरार) पर अ्जके आकरमणका मार्ग दक्षिण-मव्य-भारतको' 
जानेवाला शायद दूसरा पथ था । मिघदूत में मेघरूपी दुतन जिस मार्मका 
अवलम्वन किया था वह कदाचित्‌ तीसरा मार्ग था, किन्तु इस मार्गको 
कुछ सशोवन करनेके बाद ही स्वीकार किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, 
उज्जैनी अवध्य ही उत्तरकी ओर जानेवालें राजपयमें थी यद्यपि जिस 
राजपथसे मेव-दूत चलता है उससे यह दूर पड जाती है और दृतको, कविके 
सुखद निवास तक पहुँचनेके लिए अपने मार्गको मोडना' पडता है | स्व- 
भावतः मेघकों सीधे उत्तरका मार्ग पकड़ना चाहिए था। कारण, घने 
जगल और उच्च पर्वत उसके उत्तु ग मार्गमें किसी प्रकारकी बाबा नहीं 
उपस्थित कर सकते थे । किन्तु किसी व्यापारी या फेरीवालेके लिए अलध्य 
रुकावट प्रमाणित हो सकते थे । थ्रत इस पथर्म उज्जैनी भी पड़ती थी । 
पेरिप्लस! सचमुच इसे इसी मार्गेमं अवस्थित करता है। वह लिखता 
है  “वरिगजसे पूर्व दिशामे एक नगर है जिसका नाम ओजेने है जो पहले 
राजनगर था, जहाँ राजा रहता था । इस स्थानसे वरिगजको हर प्रकार- 
की वस्तुएँ स्थानीय उपभोग या भारतके श्रत्य भागोंको निर्यात करनेके 
लिए लायी जाती हे, चकमक पत्थर, चीनके वर्तेन, महीन मलमल और 
फूलोंके रमोमे रगी तथा साधारण प्रकारकी प्रभूत मात्रा में रूई । यह 
समुद्र तटपर ले जानेके लिए प्रोक्‍लेजसे होकर देशके ऊपरी भू-भागसे 
स्फाइकना्ड, कौस्टस उडेलियमका श्रायात करता है ।” अ्रतएव उज्जैनी 
उत्तरके उन सभी देशोसे सम्बन्धित थी जिनका वाणिज्य सारतके परिचमी 
तटके भागोंसे होकर पश्चिमी विदेशोंके साथ चलता था । सम्भव है, 
और अधिक दक्षिणके सोपर तथा कल्याणके पोताश्रयोंसे भी इसका सम्बन्ध 
हो । पैदल चलनेके मार्ग पर यात्री बहुवा चलते रहते थे और वे यात्राके 
लिए सामान्यत. सुरक्षित थे । 





१ वही, ५.४१॥ २ पू० मेघ० । ३ वक्त: पन्‍या यदपि भवतः 
मेघ० पु०, २७ ॥ ४ बिनाग; डे८ । 


७० कालिदासका भारत 


जल-पथसे होनेवाले वाणिज्यके प्रमाणोकी वहुलता है । हम दिखला 
चुके हें कि पारस जानेंका एक जल-पथ था जिससे पोत जाया-आवा करते 
थे जिससे जाना रबुने पसन्द नही किया । कहा जाता हैं कि वगदेश-निवा- 
सियोंके पास युद्ध-पोत थे; वास्तवमें यह देशके भीतरी जल-मार्ममें इनके 
चलनेकी शोर संकेत है । दूसरे लेखोंसे हम निप्कर्प मिकालते है कि भारत- 
का सिंहल और बह्या तथा चीनके पड़ोसी द्वीपों विभेपतः जब तथा वाली 
के साथ वाणिज्य-विषयक आदान-प्रदान था। कालिदासके उल्लेखोमे 
छोटी वीकाओी और किनारो पर चलनेवाली भाँति-भांतिकी बड़ी नौकाओ 
जिनमें एकका आकार चन्दोवा (विमान) के समान था जो राज-मर्यादा- 
के; उपयुक्त थी, ज़िक्र आता है । समुद्रमे चलनेवालें जल-पोत भी थे, जो 
कमी-कमी सामुद्रिक चट्टानोंसे टकरा कर नप्ट” भी हो जाते थे। एक 
मुख्य प्रकरुणमें कालिदास वाणिज्यके लिए वणिकोंके' समुद्रन्यात्रा करने- 
का सकेत करते है । रब॒ुवणके अयोदअ सर्गके प्रथम सत्रह पच्य निस्सन्देह 
एक सामुद्रिक यात्राके वर्णन हे । रघवंग, ६.५७ में आये द्वीपान्तर' 


वाक्यांगसे कविका लक्ष्य मसालेके' द्वीपेसि है। भारतमें आयात हाव- 
बाला चीनकी रंजम सम्मवतः समुद्र-यवस हा आता हांगा । 


भारतीय वाणिज्बका वर्णन आयात तथा निर्वात दो जीर्पकोमें किया 
जा सकता है। निम्नलिखित सामान विदेयोंने यहाँ आदे थे । चीनसे एक 
प्रकारकी रेशम श्राती थी जो चीनांशुक के 
नामसे प्रसिद्ध थी। पच्छिमवाले ” (पाइचात्य-) 
पारसिक'* तथा यूनानी! दोनोको कविने घुड़सवारके रूपमें (अदवसावना: ) 

१ नौसाधनोचतान्‌ रघु०, ४.३६ । २ उदड्प वहीं, १-२॥ ई बही, 
४.३६, १४.३० । ४ नौविमान वही, १६-६८ । ५ नीव्यसने विपन्नः 
शाकु०, पृू० २१९। ६ समुद्रव्यवहारी सार्यवाहः वही । ७ द्वीपान्तरा- 
नोतलचंगपुष्पै: रघु०, ६-५७ ॥ ८ कुमा०, ७-३४ झाकु०, १-३० ॥ 
६ चही १ १० वही, ४-.६२॥ ११ वही, ६०-६५॥ १९ अद्वानी- 
केन यवनेन समाल०, पु० १०२॥ 





आयात 


घन श्रीर समद्धि ७१ 


उल्लेख किया है । अतएवं यह स्वाभाविक है कि पब्चिमसे सुन्दर घोडे 
यहाँ लाये जाते थे । भारतमे काममे आनेवाले वनायु' जातिके उत्क्ृप्ट 
अब्वोका उल्लेख कालिदास करते है। कौटिल्य भी वनाबुकों अव्वोकि 
लिए विल्यात लिखता है | नन्दलाल दे ने वनायुका एकीकरण अरवके 
साथ किया है। श्रव अपने घोडोंके लिए विल्यात हैं । कम्मोज से 
भी घोडे आते थे । लौग आाजकलकी भांति अन्य हीपोसे भी आता था । 
कालिदासके वर्णनोंके पूरक स्वरूप ई० सन्‌ की प्रथम झतीके समापक 
वर्षोका एक मस्य आविकारिक प्रमाण यहाँ उपस्थित किया जा सकता 
है । दि पेरिप्लल आफ दि इरिट्रियन सी में भुगृकच्छ, कल्याण और 
दूसरे पब्चिमी तथा पूर्वी तठोंके पोतान्नवोंसे होकर विदेगोंस भारतमे 
आनेवाले आयातोकी एक पूरी सूची सुरक्षित है। इस प्रकार नम्बनुस 
राज्यमे आयात होनेवाले निम्न प्रकार थे, यानी, घराव; विशेपतया 
इटालियन ताँवा, लाबोडिसिय तथा अरेवियन भी, टीन, सीसा, मूँगा, 
पुप्पराग, महीन वस्त्र और सव श्रकारके अनुत्तृप्ट पोष्ाक, (एक हाथ 
चौडाईके), चंटकीले रमवाले कमरवन्द, राल (स्टोरैक्स), मिप्ड्तुण 
(क्लोमर), चकमक पत्थर, लाल (रिप्रल्गर), नीलम (एन्दिमोनो), 
सुवर्ण तथा रजत मुद्राएँ ( मुद्रा-विनिमयर्म लाभप्रद ), लेप, कोमती 
नही, थोडा, राजाके लिए भेटकी सामग्रियाँ, चाँदीके मूल्यवान वर्त्तन, 
गवेये लडके, हर्म्यके लिए सुन्दरी कुमारियाँ, अच्छे मच्च, महीन कपडोंके 
पोणाक और अच्छेसे अच्छे पसन्दके लेप-द्रव्य | चेर और पाण्ड्च राज्योक्े 
आयात थे ---बडी मात्रामें मुद्राएँ, पुप्पराग, महीन वस्त्र (अधिक नहीं) 
चित्रित मखमल, नीलम, मूंगा, अपरिप्क्ृत भीगा, ताँवा, टीन, सीता, 
मद्य (कम मात्रानें), लाल, पीतरान (भ्रोमिमेन्ट) और गेहूँ । भारतके 
पूर्वी तट पर जहाँ पच्चिमी तट, गया और चीलीसे आये पोतोंके हारा दमि- 

६ रघु०, ५.७३ | २ श्र्यज्षास्त्र, खण्ड २, भ्रध्याय ३० । ३ ज्यो० 
डिक्ट० भ्राफ एन्क० एन्ड भेड० इण्डिया, पृ० २२॥ ४ रघु०, ४.६६- 
उण्घर बही, दर । 


छ्र्‌ कालिदासका भारत 


रिक और उसके पड़ोसी देश्ोमें बने प्रत्येक पदार्य और जिनमें अधिकाण 
मिश्रसे आये हुए होते थे, त्रहण किया जाता था । यह मुख्यतया ध्यान देने 
ओग्य है कि यह महान कृति पूर्वी तट पर और आगे उत्तरमें, गंगाकी चर- 
भूमि या हिमालयके ग्रदेशमें आयात होनेवाली किसी वस्तुका उल्लेख 
नहीं करती ।' 

किन दस्लुओंका दूसरे देझोमे निर्यात होता था, हम निश्चित नहीं है; 
किन्तु इतना तो नसन्देह कहा ही जा सकता है कि अन्न-वाजारका आव- 
व्यक्तासे अधिक भाग और व्योक्ति भारत 
सदासे अपने मोती मिकालनेके लिए विश्यात 
रहा है, खनियोंके अमूल्य खनिज तथा मोती निर्यात होते थे। इनके 
अ्रतिरिक्त भारतके प्रसिद्ध मसाले” उन देबोकी चाहकी वस्तु थे जहाँ 
इनकी उपज नही होती थी और जिनके साय भारतका व्यापारिक सम्बन्ध 
था। क्योकि सभी ऋतुओंके वस्त्रोका प्रचुरतासे व्यवह्यर होता था 
जो इतने महीन सूतोंसे वीनकर तव्यार होते थे जो साँस” लगनेसे भी उड़ 
जाते थे, हम निष्कर्ष निकाल सकते हे कि वस्त्रोका भी निर्यात 
होता था | ध्यान देने योग्य है, कि इस प्रकारके कपड़ेके भारतसे 
रोममें निर्यातका उल्लेख प्लीनी-द्वारा हुआ है | पिरिप्लस झश्राफ दि 
इरिट्रियन  सी' द्वारा उद्धृत चूची विस्तृत है । वह लेखबद्ध करता है कि 
म्बुसका राज्य अपने नौकाश्रयोंसे भारतमे उत्पन्न या पब्चिमोत्तर, उत्तर 
और उत्तस्ञपूर्वके बेघोंसे आये निम्नलिखित वाणिज्य-वस्तुओका निर्यात 
करता था 


नियात 


हम देगीय वाणिज्यकी द्वुतवामिताकी ओर संकेत कर चुके हैं । 
कालिदास कामरूप” (आसामका पहाड़ी प्रदेग) के खनिज-सावन-सम्पन्नता 





१ दी प्रिप्लल औफ दी इरीट्रियन सी, स्कौफ का अनुवाद, पृ० #८७- 
रुब८ । २ रघु०, ४.४६, ४७; कुमा०, ८5-२५ ॥। ३ रघु०, १६-४३ । 
४ स्कौफका अनुचाद, पु० र८७-८८ । ४ रघु०, ढे.घढे । 


घन और समृद्धि ७३ 


का उल्लेख करते हे जिससे हीरे प्रभूत मात्रामें प्राप्त होते थे । उन्होने 
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20) 


कई स्वानोकी खनियोका' भी उल्लेख किया है । फिर वे ताज्नपर्णी तथा 
देशीय भारतीय सागरसे मोती निकालनेका भी 
देशीय वाणिज्य उक्तेत करते है । ये हीरे, मोतो और शल, 
शक्ति तथा मूँगाके समान सागरसे उपलब्ध होनेवाले दूसरे पदार्य 
अवब्य ही भारतके दूर-दूरके वाज़ारोमें लाये और वेचे जाते होगे जहाँ 
उनकी आवश्यकता होगी | इसी ऋ्रमसे हाथी भी कलिंग, अंग तथा 
कामल्‍ूपसे" भारतके दूसरे भागोमे पहुँच जाते थे। यह उल्लेख 
भनोरजक हो नकता है कि कौटिल्यने' भी कलिंगकों हाथी पानेका न्रीतत 
लिखा है। नगरमें वाज़ार' (विपणी) क्रेताओ्नोंसे भरा था । ख़रीदनेके 
अर्थमे “निप्कर्य गब्दका प्रयोग किया जाता था। राजपवके” दोनो 
किनारे ऊँची-ऊँची दुकाने थी । दूसरी दुकानोंके अतिरिक्त हम चरावकी' 
दुकानोका भी नामोंल्लेख पाते हें! सडक पर लोग इधर-उबर अपनी 
वस्तुओको वेंचते तथा खरीद करते घूमते थे, जब कि नीचे नदीमे नावे 
चलती और लोग नावोमे वैठकर इस पारसे उस पार जाते थे ।'' 
वाजारका रास्ता आपण मार्ग कहलाता था 


इस प्रकार देशीय एवं विदेशीय वाणिज्य भारतीय वणिकोकी व्यस्त 
चिन्ता थी। वणिक सदा समुद्रयात्रा” में जाते और नमुद्रकी सारी 
आपत्तियोको साहसपूर्वक झेलते थे । हम अ्रभिजानगाकुन्तलमे '* हस्तिना- 
१ वही, दे १०, १७ ६६, १८-२२; साल०, ५१८॥ २ रघु०, 
४.५० ।'३ वही, ४.४०, ६.५४ । ४ वही, ६-२७ | ५ बही, ४.८३ ॥ 
६ श्रयेशास्त्र; खण्ड २, अ्रव्याय २३ ७ रघु०, ६.४१; माल०, पृ० 
हे३े, 5०) ४ रघु०, २.५५, ५.२२। &€ ऋचद्धापर्ण राजपर्थ वही, 
१४.३० । १० शौण्डिकापणं शाकु०, पृ० १८८ । ११ सरयूं च नोभिः 
रघु०, १४.३०। १२ छकुमा०, ७५५॥ १३ शाकु०, पृ० २१६॥ 
१४ वही । 


डडं कालिदासका भारत 


पुरके एक सुप्रसिद्ध श्रेप्ठीकी पोत-दुर्घटनाका उल्लेख पढ़ते हैँ । वणिकू-पय 
स्थलपर डाकुओंसे और सागरमें जल-दस्युओंसे सुरक्षित रखे जाते थे और 
कविके प्रगंसात्मक शब्द हे.--व्यापारियोंका दल पर्वेतोंसे होकर इस 
प्रकार चलता था मानो अपने घरमें चल रहा हो, नदियोमें मानो कुओ पर 
और अरण्योगे मानो उद्यानमे ' ।” इस प्रकार देशीय वाणिज्य और सामुद्रिक 
तथा पोत सम्बन्धी क्रियागीलता राष्ट्रिय आयमें धनकी पर्याप्त वृद्धि 
करते थे। ह 
वाणिज्यकी ऐसी उन्नत समृद्धिसे अनुमान होता है कि मुद्रा-विनिमय 
चलित था । इस सम्बन्धमें सिक्के अनिवार्य हो जाते हे और हम जानते 
हुँ कि सिक्के लिये और गिने जाते थे । सिक्‍कों- 
की अनुपस्थितिमे चौदह करोड़ घनकी ग्रिनती 
का कोई अर्थ नहीं हो सकता । सिक्‍कोम ही 
चौदह करोइ़ तक का घन सैकड़ों खच्चरों और ऊेटो पर लादकर ले 
जाया जाता था। स्वर्ण तथा “निष्क' देगके प्रचलित सिक्‍के थे 
और हमे एक सौ सुवर्ण मुद्राओका” सकेत मिलता है जो सुवर्ण 
के नामसे जानी जाती थी । हमें जात है गृप्त दीनार तथा स्वर्ण” 
दोनो प्रकारकी मुद्राएँ मुद्रित कराते थे जो बहुत दिनो वाद तक भारतमें 
प्रचलित थे । चाँदी तथा मिश्रित ताँवेंके अन्य छोटे सिक्के भी अवध्य 
देशमे प्रचलित रहें होगे जिनका कालिदास तो कोई विभिप्ट उल्लेख नहीं 
करते । चन्द्रगुप्त" द्वितीय-द्वारा पब्चिमीय सत्रपोंके परास्त किये जानेके 
साथ गुप्तोका चाँदीका सिक्‍्का-निर्माण आरम्म हो चुका था और ताँवेके 


मुद्राएँ, तील और 
पैमाने 





१ रघु०, १७.६४ । २ शअर्थजातस्य गणना शाकु०, पृ० २१६॥ रे 
परिसंल्यया कोटिदः रघु०ण, ५-२१। ४ वही, ४-३२। ४ साल०, 
पु० ८८ । ६ वही, कुमा०, २.४६ । ७ दतसुवर्णपरिमाणां माल०, 
पृ० ८८ | ८ ब्ौन : दी क्वायन्स ओऔफ इण्डिया, पृ० ४५॥ ६ चही, 
पु० ४०४७ । 





बन 7 


भव 


घन झीर समृद्धि ७४ 


थे ॥ फाहियान' लिखता है, वाज़ारमे चारो ओर कौडियोकी भरमार थी । 

कवि अनेक स्वलो पर तौलनेके तराजुओ' (तुला) का उल्लेख करता 
है । एक तौलनेके दण्ड” (भानदण्ड.) का भी सकेत है । इस प्रकार 
मुद्राओरेमें मूल्य चुकाये जाते थे और विक्रवकी तरल या अन्य वस्तुएँ तीलकर 
बेंची जाती थी, और कपडेके सदुष्य माप-योग्य लम्बानके पदार्योकों माप- 
दण्डसे मापकर वेंचते थे । 

उपयोगी कलानो तथा कारीगरियोका व्यवहार होता था श्रौर दक्ष 
कारीगर अपने-अपने कामोंको करते थे जिनके लिए उन्होंने विभिष्ट 
योग्यता प्राप्त कर ली थी । बव्योंके काम होते थे भर निपुण सुवर्णकारोकि 
हाय सुन्दरतम नमूने गढे जाते थे। सुबर्णका परीक्षण अ्रग्निमे” होता 
था ! अलकारोका प्रयोग वहुलतासे होता था और इसलिए उनके निर्माण- 
में भी अवच्य ही अनेक शिल्पी' लगते होगे । सामयिक और मथुरा” 
तथा अन्य स्थानोकी प्राचीन मूत्तिकलाओं ओर श्रजन्ताके' चित्रोमे 
सौंदर्य-सज्जाके स्पमे अलकारोका व्यवहार प्रचुरतासे किया गया है। 
जैसा कि अन्यत्र'” कथित है सुवर्णके आरभूपण और भिन्न-मिश्र नमूनेकि 
चहुमूल्य पत्वर इस वातके सिद्ध प्रमाण हे कि श्रलकारोंके वहुतने सुन्दर 
काम सफलतापूर्वक सम्पादित होते थे । जिन अलकारोंके निर्माणके लिए 
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असामान्य निपुणता आवश्यक है उनमें तगठी (मेखला) '' एक थी जिसके 





१ वही, पृ० ४७। २ फाहियान्स रेकार्ड झफ दि चुद्धिष्लिक किज्ध- 
इम्स, जेम्स लेंग्गेका श्रनुवाद, मध्यदेश के नीचे देसिये । ३ रघु०, ८ १५५ 
१६.८, ५०; कुमा०, ५.३४ ४ मानदण्डः कुमा०, १-१॥ ५ रघु० १.१० । 
६ माल०, पु०४। ७ पुर्वे द्रष्टव्य । ८ मिलाकर भयुरा-संग्रहालयमें 
प्रद्शत । ६ भारतीय संग्रहालय, भ्रचियो लोजिकल विभाग, कलकत्ता, 
सारनाय संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय । १० पूर्व देखिये : १६१ पुर्वमें 
विवरणयुकत अमाणितः (मिल्राकर पढ़ियें)माल०, पृ० ५६॥ 


७६ कालिदासका भारत 


नमूनोंके अनन्त प्रकारोका कालिदासने उल्लेख किया है और जिसके वीसों 
उत्क्ृप्ट नमूनोकों हम मथुरा-संग्रहालयमें प्रदर्शित पाते है श्र पुन: कविनें 
केयूर! (अंगद) की विविधताका उल्लेख किया है जिनमेंसे अनेकका 
प्रदर्शन मथुराके भास्कयेंमे है । कर्णफूलकी आकृति कभी-कभी पद्मकी' 
होती थी । तपे हुए सुवर्णको' पीटकर अनेक सुन्दर रत्नोका रूप दिया 
जाता था । विविध प्रकारकी अंगूठियाँ बनायी जाती थी जिनमेंसे एक पर 
सूर्यकी आकृति थी । कभी-कभी पहननेवालेका” नाम भी उस पर उत्कीर्ण 
होता था । सुवर्णालंकारोमे' रत्नखचित भी होते थे । चामरकी लम्बी 
मूठ रत्न-जटित" होती थी । ऐसे दक्ष थिल्पी भी थे जो रत्तोके” काम 
करते थे; हीरोको छेंढते,, उनको छिलते श्लीर उनको तथा दूसरे रत्नोको 
नया पानी द्वेते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नोको अधिक चमकीला- 
पन देनेके लिए उन पर नयी गहरी रेखाएँ खीची जाती थी (उल्लिखित) 
जो वास्तविक उत्कीर्णन और करत्तंतका काम था । जब हीरेंके समान नये 
बहुमूल्य पत्थर पहले पहल खनियोंसे खोद निकालें जाते तब उनको साफ्‌ कर 
काटा जाता था, इस क्रियाकों उनको संस्कार देने या संस्कृत वनानेकी 
क्रिया कहते थे। राज“ भी थे। इनके अ्रतिरिक्त लौहकार थे, जो 
लोहेका काम करते थे, उसको गर्म" करते और गलाते तथा इस्पातके 
हथौडे** (अयोघन) की सहायतासे उसे इस्पात” बनाते थे। ऐसे 


१ पूर्व देखिये । २ मेघ० उ०, ६ । ३ तप्तचामीकर विक्र०, १-१५। 
४ नागमुद्रासनाथमंगुलीयकस्‌ माल०, पु० ४, ६६ । ४ सणिवन्बनोत्कीर्ण... 
अंगुलीयकम्‌ ज्ञाकुण, पु० १८२ । ६ माल०, ५-१८॥ ७ मेघ० पु०, 
४३; साल०, ५.१८ । ८ रघु०, ६-१६, मणी १-४, रत्वानुविद्ध ६.१४; 
अनाविद्ध रत्न, २.१० । ६ संस्कारोल्लिखित जाकु०, ६-६; रघु०, ३े.१८ | 
१० वही । ११ रघु०, ३.१८ । १२ झाकु०, ६-६ । १३ रघु०, ३-१८; 
बाकु०, ६-६। (४ रघु०, १६.३८ । १५ वही, १४.३३। १६ अयो- 
घन (मिलाकर, दाव्दसाथन) वही | १७ वही 
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सूक्ष्म वस्त्रका निर्माण करनेवाले ततुवाय थे जो साँस' लगनेसे ही उड़ते 
थे। छेनी-कर्तनीसे मूर्ति गढनेवाले मूतिकार' और खिलौवनोकी मृण्मूत्तियो 
के निर्माता कुम्भकार अपनी-अपनी कलाके आचार्य थे। अतिरिक्त ऐसे 
बिलल्‍पी थे जो लोक-अचलित सगीत-कलाके वाद्यनयत्रोका निर्माण करते थे । 
विभिन्न व्यवसायोके छषेत्रमे सघ-पद्धति प्रचलित प्रतीत होती है (भिल्पि- 
सथ), एक ही व्यवसायके करनेवाले शिल्पियोंके संगठनकों सघ' कहते थे । 
बे हम 'रघुवश' में एक शिल्पिसघ तया अभिन्नान* 

शिल्पिन्संघ शाकुन्तल' में एक सघप्रधानका नामोल्लेख पढते 

हैं। नैगमो' तथा श्रेप्ठी" का पाठ भी हमे मिलता है। ये लाभणिक 
शब्द ऋ्रण' विविध वाणिज्य-सघोंके” प्रतिनिधियों तथा नगरके 
वणिक्‌-सघके' प्रधानके लिए आये है । सघका प्रधान श्रेप्ठिन! कहलाता 
था। व्यवहारमयूख' में वृहस्पतिका प्रमाण दिया गया है जिसमें एक 
नैगमोकी ” परिपद्का सकेत है । नैगमको 'विवादरत्नाकर' नगरका एक 
सघ*' कहता है । रामायण भी इसका उल्लेख एक सगठित' सस्याके 
रूपमे करता है | चार तक्षिला मुृद्राओंने यह स्पप्ट होगा कि ये नैगम-सघ 
मुद्राएँ'' भी मुद्रित करते थे । हम यहाँ यह भी कह सकते हैँ कि थिल्पि- 
सब वडे उत्पादन-कर्त्ता और पण्य वस्तुओंके प्रसारक भी थे । कुमारगुप्त 
तथा बन्धुवर्माका मन्दसोर शिलालेख अपने व्यवसायने उपाजित घन- 
राशिका व्यय कर तन्तुवाय-सघ-द्वारा''* प्रखर-रव्मि सूर्यका एक सौम्य 





१ वही, १६४३॥। २ वही, १६.३६, १७-३६; मेघ० पूृ०, ३३, 
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तथा अनुपम मन्दिरके निर्माणका उल्लेख करता है। ये ही सघ थे जो 
दैनिक उपयोगमें आनेवाली वस्तुझंके, जिनमे रूई, रेशम तथा वस्त्र भी 
सम्मिलित थे, उत्पादनकर्त्ता थे जिनसे विदेगी बाज़ार पटा रहता था और 
जो रोमसे अतुल घन निकाल लाते थे जिसके विरुद्ध प्लीनी इतने रोपसे 
विरोध प्रदर्गन करता है । 
उक्त गृप्त-भिलालेखमें एक सुन्दर विज्ञापन ध्वनित होता है । यह 
रेजम-तन्तुवायोंके उस संधकी ओरसे लेखवद्ध था जिसने उपर्युक्त मार्तंण्ड 
मन्दिरका निर्माण करवाया था । वह मनोरजक 
विजापन इस प्रकार है : “(ठीक जिस प्रकार) 
एक नारी, रूप-यौवन-सम्पन्ना, सुवर्ण हार धारण करनेवाली, पानके वीडो 
तथा पुप्पोंसे युक्त होकर भी जब तक रंगीन रेशमी वस्त्रके जोड़े नही 
पहन लेती, तब त्तक गुप्त स्थानमे अपने प्रियतमसे मिलने नहीं जाती, 
उसी प्रकार यह सारा भू-भाग उनके द्वारा सुशोभित हैं मानो उसने 
स्पर्ग-सुखद, विभिन्न रंगोंसे रजित और नयन-सुखकर रेजमी परिवान 
धारण कर लिया हो ।”* 
कालिदासकी रचनाओंमें हमें कोपचालच ( 3927टंग्रप्ट ) और 
जमाका सकत प्राप्त होता है। वे निल्लेप'' का उल्लेख करते हूँ | जो 
लो थातीके रूपमे किसी व्यक्तिके पास फिर 
काउय-चातद लौट लेनेके उद्देशसे रखी जाती है, निलेप है 
और निवप क्ोपचालन-सम्बन्धी दूसरा जब्द न्यास है 
और इसका अर्थ भी जमाका है। खच्चमें आये सारे व्यवोंको घटाकर 
और समस्त प्राप्य करोकी वाद देकर जो जेप रहता है, नीवी है। 


विज्ञापन 





१ तारुण्यकान्त्युपचितो5पि सुवर्णहारताम्वूलपुष्पविधिना समलंकहृतो5पि । 
नारीजनः प्रियमुपैति न तावद्ग्यां यावन्न पट्टमयबस्त्रयुगानि घत्ते 
एछ.२०;५ फ्लीढका अनुवाद, (> १.१., ३, पु० 5५। २ निरक्षेप 

इवापितं हय॑ कुमा०, ५-१३ ॥ ह जाकु०, ४२१। 
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अतएव यह शेप पूर्ण रोकड़ है। हमें शिला-लेखोंसे ज्ञात होता हैं कि 
आचीन भारतमें सघ जमा लेने तथा मुद्रामें ऋण देने वाले कोप का काम 
करते थे। कुमारगुप्त तथा वन्वुव्माके मन्दसौर भिला-लेखके समतामयिक 
प्रमाणका इसकी पुप्टिमें उल्लेख किया जा सकता है ।* 

भारतकी जन-संख्या मुच्यतः आर्य गोत्रजोकी थी, जो जान्तिपूर्ण 
जीवन व्यतीत करते तथा अपने झ्ाश्रम-वर्मका पालन करते थे । भारतके 
पथ्चिमोत्तरमें' पारसीक तथा वूनानी" जैसे 
विदेशी रहते थे। उत्तर, यानी, झ्राक्ससकी 
तराई और यारकन्दके निवासी थे, हुण' और कम्बोज" । इसके उपरान्त 
थे, कवाडी इलाक़ोंके पुलिन्द और त्र््ध- सम्य किरात”' और विन्ब्य तथा 
हिमालवके भरपण्योंके निवासी उत्सवसकेत '” इनके अ्रतिरिकत अन्य जयली 
भी थे । इन जगलियोका ही एक वंगे था जिसकी आजीविका लूट-खतोट 
तथा पथिक-वब्चनासे चलती थी। मालविकाम्निभिन्न '' इसी प्रकारकी 
एक लूटका उल्लेख करता है । हिन्दू जनता 'रघुवन के चतुर्थ तथा पप्ठ 
सर्मोमे कथित प्रान्तो या राज्यों निवास करती थी जिसका वर्णन अन्यन 
हो चुका है। नव-निर्मित ग्रामोर्मे अतिकमित जन-मख्या दसायी जाती 


ड 


जन-संख्या 


2 


थी जहाँ अत्यन्त घनी वस्तियोंसे लोग जा वसते थे ॥'* 
हमने ऊपर देला है कि कविका युग सम्पन्नता, प्रचुरता तथा विलास 
का युग था। रघुवंश ' के अयोव्या तथा कुण्डिनपुर आर मेबदूतके '* 





१ भुकर्जो : लोकल गवर्नमेन्ट इन ऐन्सेप्ट इण्डिया, पृ० ६४-६८ । 
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सि आर्थिक समृद्धिका परिचय मिल सकता है । अयोव्यामें भरी-पूरी 
दुकानोबाले राजपथ थे और सरय्‌ चलनेवाली 
नौकाशओोसे भरी श्री ! 
हम निवासका दूसरे स्थानमें' वर्णन कर आये हे। यहाँ उनका 
एक वार सिंहावलीकन अनुचित नहीं होगा । राज-आसाद बुहत्‌ निवास- 
स्थान थे जहाँ आनें-जानेवालोकी मोड़ लगी 
निवास रहती थी । उनकी इमारतें बहुमूल्य थी और 
वे मांगलिक तथा मनोरम चित्रकलाकी कृतियोसे संयुक्त थे और उनमें 
कर्ई कआ होते थे । वनियोके गृह कई मंजिलवाले होंते थे जिनके साथ 
प्रमदवन और तडाय होते थे । इन गृहेके श्र विजेपतया तड़ागोके सुन्दर 
और कभी-कभी स्फटिकंमयय सोपान होते थे। प्रासादों तथा समृद्ध 
भवनोंके श्रॉंगगन स्फटिक-जटित थे । विज्ञाल भवनोमे तल्प, अलिन्द 
तथा अट्ट बने थें। विलास-प्रिय राजाश्रोंके ग्रीप्मके तापसे वचनेंके 
लिए सागरगृह नामक ग्रीप्म-निवास थे। गृहोंमें पानीके फौब्वारे और 
नल भी लगे थे और गर्मके मौसममें धनी लोग बहुमूल्य पत्थरोंके बने 
उपवेगनोवाले कमरोमें प्रवेण कर चरीरका तपन मिटाते थे । वे ग्रीप्म 
ऋतुमे चन्दन-लेपका प्रचुरतासे प्रयोग करते थे जिससे उन्हें गीतलता 
प्राप्त होती थी । 
गहमें उत्कृष्ट कलाके नमनोंवाले ढीले शरीर कमी कभी राजहंसोकी 
आकृतियाँ कहें परिवान धारण किये लोग इतस्तत घूमा करते थे । वे 
सूकम वस्त्र जो साँस लगनेसे ही उडने लगते स्वमावतया ग्रीप्मम पहच जानें- 
वाले थे और गशिशिरमें भारी गर्म ऊतती कपडे उपवयोगम आते थ। लाग 
दिन और रातके उपयुक्त वस्त्र धारण करते थे | विविव तैल' का प्रयोग 
होता था। इंगुदीका तैल सिरमे” लगाने और दीप जलानेंक काम 
आता था। 
१ पुर्व देखिये । २ जनाकोर्ण विक्र०, पृ० २६; अविरलजनसंपात वही । 
३ तैल रघु०, १४.३८ । ४ शाकु०, पुृ० ७३ । ५ रघु०, १४-८१३१ ४-६३ । 


घन तथा बविलास 
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राजाओों और राजपरिवारवालोंके निवासके वर्सन सुवर्ण' और 
बहुमूल्य पत्वरोंके बने होते । एक भारतीय गृहके उपयोगमे आनेवाले 
सामानोकी पूरी सूची हम अन्यत्र दे आये हैं 

गृह-पशुओकी देखभाल अच्छी प्रकार होती थी । गो सम्मान पाती 
थी । वह पुप्टिकर दुग्य, दवि, मक्खन तथा घी देती थी । हमने भोज्य 
पदार्थोका भी पूर्ण विवेचन किया है ।* 

इस प्रकार हम देखते हे कि कालिदास उस कालके भारतके लोगोका 
एक अति समृद्ध तवा उन्नत चित्रण उपस्थित करते हे जब वे रहे और उन्होने 
अपनी रचनाएँ की और जब अरवो मुद्राओकी संस्थामें घन बतञः खच्चरो 
तया ऊँदो पर ले जाया जाता था । 


००, 
>०+>>>न०_->९ 60 *.०००००-नमक 


53७२७७-२२२२२२२०.»ें_न«ेेव+-+ नवमी नल न++-ल५५५+५॥५ज-+++जक जम, 
१ हेमकुम्म रघु०, २.३६ । २ पूर्व द्वव्डव्य । ३ वही । 


ष्छ 


पच्ट खरड 


शिक्षा ओर साहित्य 
अध्याय १६ 
शिक्षा 


कालिदासने प्रत्यन्ष तथा अमग्रत्यल रुपसे अव्ययनके विपय, भिक्षक, 
विद्यार्वी जीवन, जिक्षाके केन्द्र तपोवनोंके जीवन, झास्त्र तथा अन्य साहित्य 
अपन के ये के सम्बन्धर्म विस्तारसे लिखा हैं। यह वर्णन 
तथापि पास्म्परिक हैं यद्यपि इसका बहुत कुछ 

अंश उनके अपने युगर्में घटित हुआ हो सकता है । उन्होंने अव्यवनके 
विपयोका विद्या: बब्दसे उल्लेख किया है। विद्याश्रोंके चार प्रकार 
थे। दूसरे स्थानमें' वे केवल तीन चिद्याश्रोंका संकेत करते 
जिसपर मल्लिनाथ कौटिल्य और कामन्दक के प्रमाण उपस्थित 
करने ह, जैसा कि इससे भी अलग एक स्थान पर हम आगे देखेंगे, 
हमे चतुर्देश विद्याओ्रों' का उल्लेख मिलता हैं। कौटिल्यने भी चार 





जे. /आ> 


२१ रघु०, १.०, २३, ८८, ३.२०, ५.२०, २१, १०. ७१, १८. ४०; 
आाह्ु०, पृ० १९४५; ६.२५; विक्र०, पु० ४०, १२८; माल०, पृ० ७। 
२ रघु०, ३-३० ॥ ३ बही, १८-५० । ४ धर्मावी नव्यामर्वानयी 
बार्ताबां वयानयी दण्डनीत्याम्‌ । श्रर्य० त्रयीवार्तावण्डनीतिस्तित्रों विद्या- 
मनोरमता कान० यहाँ कामन्दकने मनुकी तीन प्रकारक्ती विद्याओ्रोक्ता 
उल्लेख किया है। ५ रघु०, ५.२१ ॥ 


शिक्षा घ्ड 


विद्याओंका नामोल्लेल किया है । कवि इन अवध्यवनके विययोका 
विशेषत॒या उल्नेख नहीं करता, किन्तु कामन्दक-तीनतिसार! उनकी सच्या 
लिखता है, जिनको हम भाश्यकार-द्वारा चतल्: विद्या ” की व्यास्यामें 
लिखित पाते हे। कामन्दकके अनुसार अव्यवनक्ते चार विपय इस 
प्रकार थे“--१-- आन्वीलिकी', तर्कशान्त्र, दर्णन और अव्यात्म-विद्या , 
>---त्रवी', तीन वेद, उनके अंग, उपाग और उपकरण, ३ --वार्ती, 
क्षपि, वाणिज्य, गोचारण और पशुपालन; और ४--दिण्डनीति' राज- 
नीति, राज्य तथा घ्रासन सचालनकी विद्या । मनुके अतवायी (मानव) 
केबल तौन विद्याओ, बानी, त्रयीवेद, वातों और दण्डनीतिको स्वीकार 
करते हूँ और उननके विचारमे श्रान्त्रीक्षकी केवल वेदोकी एक विशिष्ट 
धाखा-मात्र है। वृहस्पनिके अनुसार केवल दो ही विद्याएँ है, वार्ता भौर 
दण्डनीति ।” उनके माननेवाले कहते हे, केवल एक ही विद्या है और 
बहू है, दण्टनीति ।” “किन्तु कौटिल्यका विचार है कि विद्याएँ चार और 
केवल चार ही है ।” अत विद्याह्रोकी सख्या निब्चित करनेमे कीटिल्य- 
वा कालिदानके साथ एक्‍मत है । शुक्रनीति तीस विद्याओ्रों तथा चौसठ 
कलाओकी गणना करती है और कहती है कि विद्यारएँ कबनके लिए हे 
और कलाएँ ऐसी है जिनको एक गया भी छार्यरूप दे सकता है । यद्यपि 
बालिदान विद्याथ्रोक्ते उक्त प्रहारोका विभेपत. उल्नेख नहीं करते और 
हपप्टार्वके लिए उनका सकेन करने है तथापि वे बहुवा ऐसे बहुनसे पाठ्य 
दविपयोका उल्लेस बर यानते है बिनको यदि एक साथ रख दिया जाय तो 
एक विज्तुत पाठय-कम वन जावे । कालिदास-हारा उल्लिसित ब्रव्ययनके 
विपवोका एक भिश्चित विवरण देनेझी हम अगरी पक्तियोस चेप्टा करेंगे । 





१ वहो, ३.३० । २ च्रान्वीक्षिकरी त्रयी चार्ता दण्डनीतिइच झाइवती । 
एता विद्या चतत्रत््तु लोकतंत्वितिहेतव. ॥ दोक्ाक्ार-द्वारा उल्लेख, वही। 
३झआर० शाम ज्यास्त्री : श्रयंद्रास्त्र, अनुवाद, पु० ५॥ ४ बही, 
पू० ६। ५४ वही । ६ वही । ७ शुकतीतिका अनुवाद, अ्रध्याथ ४ 
विभाग ३३ ह वही, ४७-४८। 


ह््ड 


छ्द काविदासका भारत 


चार प्रकारकी विद्याओं या अव्ययनके विपयोगें कालिदास एक 
नागरिकके लिए दो, यानी, वार्ता और दण्डनीति' का उल्लेख करते 
है। आन्वीक्षिकीमें तर्कभास्त्र, दर्णन और अव्यात्मविद्या जैसे विपय 
थे। कौट्िल्य आन्वीक्षिकीकों सांल्‍्य, योग और लोकायत (नास्तिकता)'* 
को समप्टि कहता है । कविने हिन्दू-दर्शनके सब अंग्रोका उल्लेख किया 
है, जेंसा कि हम धर्म और दर्गन' के अव्यायमे देखेंगे । यहाँ उनकी ओर 
एक दृष्टि-विल्लेप ही पर्याप्त होगा । उदाहरणके लिए कालिदास मीमांसको 
की कहावत, “नित्य: द्वाव्दारयसम्बन्ध:; का अपने वाक्यांग वागर्थाविव 
संपुक्‍त में संकेत करते हे । उसी प्रकार अपने कुमारसम्भव में 
शिवकी निविघष्न समाधिका दृष्य चित्रित करते समय उनके मस्तिप्कर्म 
पतंजलिका थयोगमृत्र' विद्यमान रहता है। योगसमाविके' कई संकेत है । 
तादुण ऋमसे कपिल, कणाद और गौतमके दर्णनोंकी ओर भी संकेत है 
जिनका हम यवास्थान विवेचन करेंगे । जैमिनिका? नाम भी लिया गया 
है जो पड्द्शनमेंसे एककी शिक्षा देते ह यद्यपि वे उसके प्रणेता नही है । 
यह मनोरंजक है कि रघु जैमिनिसे योगकी जिल्षा ले रहा है क्योकि 
जैमिनि योगके आचार्य कभी नही कहे गये हे । यद्यपि ब्रह्म-सृत्रों में उनके 
प्रमाण दससे कम बार नहीं दिये गये हें तवापि उनका सम्बन्ध कमी भी 
योगके साथ नहीं रहा है । श्रुति' यः ऋकु, बजुपू, सामनू और अयर्वेका 
अन्तद्‌ प्ट साहित्य; ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिपद्‌, वेदांग या छल्द, 
मंत्र, निरक्‍त, ज्योतिष, व्याकरण और थिक्षा; उपवेद'' जो बनुतरेंद, 
आयुर्वेद, आदि छः थे--ये सभी तयीमें संयुक्त थे । झास्त्र या मनुस्मृतिके 
१ रघु०, १६-२१ २ वही, १८-४६॥ शास्त्री : अर्थशास्त्र, अनुवाद, 
पृ० ६। ४ रघु०, १.१॥ ५ कुमा०, ३े-४७-४० । ६ वहीं, १.५६, ३-४०; 
रघु०, 5-१७, २२, २४, (योगत्माधि )। ७ रघु०, १८-३३।८ पादटिप्पणीमें 
उल्लेख नं० ३ बु० ७९५१६ बही, २.३, ३-२१, ५-२, २३, २३, रेड । 
१० वही, १५-३५॥ ११ विक्र०,पुृ० १२८॥ १२ वही, १-१६ । 


च्याक 


शिल्ला स्भ्‌ 


समान धमंशास्द्र स्मृति ' थे; रामायण और महाभारत” महाकाव्य 
इतिहास” थे और पुराण" में विविव पुराणोंमें लिखित देवताओं और 
राजाओंकी वंधावली थी। जैसा ऊपर कहा भयवा है कृषि, पशु-पालन 
और वाणिज्य वार्ता थे। दण्डनोत्ति' या बानन-कला राजाके लिए 
एक आवश्यक विपय थी, जिसमें वर्म-मझास्त्रका वह भाग जिसमें राजाके 
करत्तव्योका विधान है और राजनीति पर लिखे कौटिल्यके अर्थन्रास्तर, 
कामन्दकका नीतिमास्त्र और उद्दनके” सूत्र--आयद शुक्रनीति” का 
आरम्भिक सस्करण सम्मिलित थे। झतएंव राजाके लिए पाठ-क्ममें 
थे, उसके राज्यके घासन नम्वन्धी विपय और अपराधियोकि लिए दण्ड- 
चविवान जिसके लिए उन विपयोंके श्रतिरिक्त, जो सामान्य विद्याथियोकि 
लिए आपेक्षित थे जास्त्रीट में (धर्ममास्त्र भौर अर्थभास्त्र) उसकी 
अकृण्ठित बुद्धि होनेकी ग्राग्ा की जाती थी । 

भनुके अनुकरणमें अन्य स्थल पर हमें चौदह प्रकारकी विद्याओका" 
( विद्यापरिसंख्यया . ... ..चतल्नो दक्ष ) उल्लेख प्राप्त होता है। 
इस विपयमें भाष्यकार-द्वारा”” प्रमाण माव्रा गया मनु चौदह 
विद्याओंकी नामावली इस प्रकार प्रकाशित करता है--वेदके छः अंग, 
चार वेद, मीमासा, न्याय, पुराण और घर्ममास्त्र ।!' यानवल्वयमें भी 
यही है 

१ रघु०, २.२।२ रघु०, १५.३३, ६३, ६४, १-४ हे पूर्देसुरिभिः 
वही, १.४; मेघ० पु० ४८।॥ ४ इतिहासनिवन्धेषु झाकु०, पृ०&१ 
पृ्ववृत्तकवितेः पुराविदः रघु०, ११.७०, १८.२३। ४५ रघु०, ११.१० 
८पर३े१ ६ वही, १८-४६। ७ अ्रध्यापितत्योशनतापि नौोति 
ऊँमा०, ३.६। € रघु०, १.१६ ॥ ८ वही, ५-२१ । € वही | 
१० भ्रद्भानि वेदाश्चत्वारों मौमासा न्यायविस्तरः । 

पुराण धर्मशास्‍्तं च॒ विद्या होता चतुर्देश ॥ मनुस्मृति । 
११ पुराणन्यायमोमांसाधमंशास्त्राड़ मिश्चिता: । 
बेदा: स्थानानि विद्याना घर्मस्य च चतुर्दश । याज्नवल्च्यस्मृति 
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कालिदास विश्येय प्रकारसे जिनका उल्लेख करते हे वे हे;--श्रुति,' 
ऋक्‌, यजुयू, सामन्‌, अथर्व, वेदाज्भ ( साड्रवेदम्‌ ) और श्रृतियो- 
की भावानुसारिणी स्मृतियाँ |” धनुवेद्र” और उसके थआलीढ', 
वाजिनीराजना' आदि अनेको गव्दक॑ उल्लेखसे दूसरे उपवेदोका अस्तित्व 
भी प्रमाणित हो सकता है, जिनमें आयुर्वेदका सकेत हुआ है, जिसकी चर्चा 
हम आगे करेंगे । चास्त ” चजब्दमे स्मतियोका भी संकेत है जिससे अर्थ- 
जास्त्रके समान राजनीति तथा दण्डनीतिविपयक निवन्योका वोच 
होता था । “घातोर्गमनार्वमर्थवित्‌',  घातोः स्थान इवादेशम्‌'* 'प्रत्यव- 
प्रकृत्ियोगसन्तिभ ” और प्रवृत्तिरात्ीतू शब्दानाप्चरितार्था वदुष्ट्यी 
जैसे कबनोमें व्यकरणके अ्रव्यवनका उल्लेख है जो आदि मूल विभक्तियो, 
उपसर्गो और थुद्ध तथा अ्रप्रत्यवा नाम तथा क्रिया सम्बन्धी आबासेका 
सकेत करते हूँ । फिर वहाँ आते हूं, अनेक व्यक्तिवाचक संजाओके पद- 
विव्लेषण और वे भी उसी दियाकी ओर सकेत करते है । इसके उपरान्त 
हमें वर्णो' और उनके स्थानों" का पाठ मिलता है जो वेदाडभू, शिक्षाके 
भाग हैँ । आगे “वागर्याबिव संपकती वायर्यप्रतिपत्तयें * शरीर क्षतात्किल 
आ्रायत दृत्ति * जंसे वाक्यागोमे मव्दमावनके उदाहरण मिल सकते हूं जा 
गब्दकी उसके अर्थने अभिन्नता और चब्द-सावनोय विब्लेपणके द्वारा 


जि 


अब्दके अर्थजों चमत्कृत करनेका सकेत करते है । वाल्मीकि-द्वारा श्रादि- 


न ्ित 


काव्य कहकर रामायण” का नामोल्लेख हैं जब कि (वृर्व-तूरिभिः 


१ रघु०, २.३,३-२१, ४.२, २२, २३, २४ । २ देदविदां बही, प्र.२३ 
चारों वेदोका संकेत । ३ वही । ४ कुमा०, ८-४१ ॥ ४५ रघु०, १-४६ । 
६ वही, १५.३३१ ७ श्वुतेरिवार्य' स्मृतिरन्वगच्छत्‌ वही, २-२॥ 
८ विक्र), पु० १५८। & सैन्यके प्रकरणमें पूर्व देखिये । १० वही । 
११ रघु०, १.१६ ॥ १२ श्ञास्त्रदृष्टभाह माल०, पृ० ११॥ १३ रघु० 
३.२१ । १४ वही, १३.५८। १५ वही, ११-५६। १६ वर्णस्थानसमीरिता 
चही, १०.३६ । १७ वही, १-१। १८ वही, २-५३ । १६ कविप्रयम- 
पद्धतिमु वही, १५.३३ ॥ २० वही, १-४ ॥ 


शिक्का घ्छ 


वात्यांशने रामायण महाभारत और बअन्य छन्दोबद्ध रचनाओता सकेत 
हैं। पुराणोकी कयाओंके कहनेवाले पुराविदो भावद. ही पुराणों 
(पूर्ववृत्त) का ज्ञान था । कालिदानसने अपने समयके दूसरे पद्चमय काव्यों 
ओर नाटकौका सकेत उनके रचबिताओं, यानी, भा, सीमिल्ल और 
कविपुत्रके -द्वारा क्या है जिनकी काव्य-श्रेप्ठा स्वीकार करवेको 
वे प्रस्तुत नहीं है । राजा तथा उसके मत्रोके अध्यवन-विययोंकति भ्रम 
राजनीति तथा घाननके ग्रन्य भी थे और वाद-विवाद उपस्वित होने पर 
उनके प्रमाण भी रखे जाते थे । सगोत और नृत्य एव नाटक अन्य मुख्य 
विपय थे जिनमें श्रधिक्तासे स्त्रियाँ विशेपकर वेब्याएँ” प्रद्ीणता प्रासर 
करती थी, जो इनका अभ्यास पेशाके' रूपमें करती थी । चतुप्परदा 

नामक एक विभिप्ट पाद-स्फालन पर आवारित एक विद्येय नृत्यके आरविप्कार 
का श्रेय भभिष्ठाको विया गया है जो सगीनके साथ होनेपर 'छलिक के 
नामसे प्रसिद्ध है । भ्मिष्ठानद्वारा विरचित एक प्रन्थविद्येपमे इसका 

विवरण है।' भमुद्रगुप्तके एलाहाबाद स्तम्म-लेखसे हमें विदित होता 
है कि वह काव्य श्रीर सगीतका ' * आ्राचार्य था । उसकी वीषाकृति मुद्राश्नो- 
से भी उसकी सगोत-निपुणता प्रमाणित होतो हैं । ऋजका अपनी पत्लीकों 
ललित कलाओकी जिला देंना (ललिते कलावियो ) कऋहा जाता है। अग्नि- 
मित्र ललित-कलाब्ोंके एक भिक्लालयक्षा सचालन करता है, जहाँ संगीत, 
नृत्य, नाट्य तथा चित्र-कलाको शिक्षा “दी जातो है । सगीत तथा नृत्यकी! 
अशुद्धियाँ दिखाकर अग्निवर्ण वेच्याओ्र और उनके शिक्षकोकों लज्जित 
कर देता है । विद्याकी अन्य मुख्य घाखाओंके समान ही ललित-कलाश्ोगे 
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१ वही, ११.१०, १८-२३ । २ पूर्व उद्धृत पाठ, माल०, पृ०२॥। 
३ वही, १.२॥ ४ वही, १.८, तस्त्रकारदचन पु० ११; ज्ञास्त्र चही । ५ 
रघु० रे-१६ १६.३४५॥ ६ वही, १६.३५। ७ माल०, पृ० २१।॥ 
८ वही । ६ शर्भिप्ठाया: कृति वही । १० पूर्व प्रमाणमें दिया पाठ । 
११ रघुण, ८.६७। १२ सिलाकर, साल०, अंक ६ और २१ 
१३ पूर्वका प्रमाण-लेख 


झपी कालिदासका भारत 


भी राजासे पारंगत होनेंकी आजा की जाती थी | चित्रकला उसी प्रकार 
एक वैद्यालयिक श्रव्ययनकी वस्तु थी । हमें स्वापत्य, भास्कर्य, मृण्मूति- 
कला, मिट्टी तथा घातुओंके पात्र श्रौर वत्तेन तथा सुवर्णकार और लौहकारो 
की दूसरी उपयोगी कलाओकी चर्चा पढनेकों मिलती है । एक जिल्पी- 
संघका उल्लेख' है, अतएवं हम सरलतासे निष्कर्ष निकाल सकते है कि 
उक्त उपयोगी कलाझरोंके विद्यार्थी, अपने-अपने पेणोकी शिक्षा पानेंके लिए, 
विविध सथोमें जा एकत्रित होते होगे । सैनिकों, विशेषकर क्षत्रियों और 
राजाओंको अस्त्र-गस्त्रकी शिक्षा दी जाती जिसके लिए विद्यार्थीमें शारीरिक 
बलका होना आवश्यक था और ये जस्त्रास्त्र' मंत्र-णक्तिसे कमी-कभी 
रहस्यमय देवी प्रभावसे युक्त हो जाते थे । दूसरी विद्याश्रोंके अ्रतिरिक्त 
राजे दण्डनीतिके अंगके रूपमें कूटनीति तथा राजनीतिके विविव अन्य 
छल-छकद्योका भी श्रव्ययन करते । ज्योतिप और देवन-विद्याका उल्लेख 
हुआ है और उसी प्रकार श्रोपघिविनानका भी । किन्तु ज्योतिष तथा 
ओोपधिविज्ञानका विवेचन हम अलग करेंगे | इनसे भिन्न कलाएँ थी 
ऐंद्रजालिकोकी । अपराजिता”' एक प्रकारकी जादू थी जो मिला- 
वन्विनी विद्या के नामसे प्रसिद्ध थी और जिसके द्वारा सव वाघाएँ दूर हो 
जाती थी ।” यह शिखा बाँवते हुए पढी जाती थी । दूसरी जादू थी 
“तिरस्करिणी विद्या जिसके मंत्रका उच्चारण करते ही मत्रोच्चारक 
भ्रन्तर्व्यान हो जाता था । एक प्रकारकी मंत्र-शक्तिसे अभिमंत्रित वृत्तके' 
धेरेंके भीतर सर्पकी गति अवरुद्ध हो जाती थी । 





१ विल्पिसंघा: रघु०, १६-३८ । २ स्ववीयंगुप्ता वही, र-४। 
हे वही, ५-५७, ५६। ४ थीद्स श्रान पोलिदीमें प्रमाण दिये गये 
परातिसंचान--छः उपायों, चार प्रकारकी राजनीति श्रादि । पूर्व॑में 
देखिये । ५ अपराजिता नाम विक्र०, पु० ४० । ६ वही । ७ पण्डितः 
विक्रमोर्वशीय, २- ..--। ८ विक्र०, पृ० ४१, ४७, ४६, ७२ । ६ रघु० 
२.३२; कुमा०, २२१ ॥ 


दिक्षा घ्ह 


यहाँ हमें ज्ञानविकासक शिक्षा और उपयोगी कलाझोंकी पढाईके 
भेदको अवश्य प्रकट कर देना चाहिए । प्रारम्मिक शिक्षा (जिसका हम 
आगे उल्लेख करेंगे) के श्रतिरिक्त, जो सम्भवत" सामान्यतः सबको प्राप्य 
थी, सैद्धान्तिक जिक्षा स्वभावत: लोगोको उनके पेशोंके अनुसार दी जाती 
थी जिनका इस प्रकार वर्गीकरण हो सकता है, अर्यात्‌ राजे, कुलीन पुरुष, 
राज्याधिकारी, श्रव्यापक, पुरोहित, सनिक, सगीतज्न तथा अभिनेता, 
घातु-कर्मी, अन्य शिल्पी, कारीगर आदि । वास्तु' और उसके समान 
भ्रन्य प्रचलित कलाएँ थी जो स्वभावतया विद्याका एक अ्रग थी जिसमें 
वर्ग-विशेष विशेषज्ञता प्राप्त करता था। उपयोगी कलाओ्ोंके अभ्यास 
करनेवाले शिप्योंके लिए मनु,' यानवल्क्य,  वृहस्पति/' कात्यायन, नारद 
और गौतम" विद्येप नियमोका विधान करते हे । 


उपर्युक्त वे पाठ्य विपय है जिनका उल्लेख कालिदास अपने पग्रन्थोमे 
करते है, जिनका सागोपाग अव्ययन विद्यार्थीमें पुर्णे अनुशासनकी” भावना 
जागृत कर देता था (प्रवोधविनयाविव) । प्रयम अ्रक्षर-जान (वर्ण 
परिचयम्‌) के साथ भाषा" (वाडमय) का अव्ययन आरम्भ होता था । 
वर्णमालाके अक्षरोकों भूमि!” पर लिखकर पहले मसोखते थे। पूर्वी 
उत्तर-प्रदेश और विहारकी कुछ पाठ्यालाशत्रोमे आज भी यह प्रथा 
प्रचलित है । 

शिक्षाका आरम्भ उपनयन'!' नामक एक विशिष्ट सस्कारनद्वारा 
होता था जिसके साथ विद्यार्थी भिक्षकके द्वारा अपने नये कार्य-श्लेत्रमे दीक्षित 


१ मनुस्मृति, ४१४६, ८-२६६-३०० । २ याज्वल्वयस्मृति, 
३:१८७॥ ह १६०६॥ ४ फोलबक्स का डाइजेस्ट भ्राफ हिन्दु ला, भाग 
२ पृ० ७३ ४५ नारदस्मृति, ५.१६-२१॥ ६ २-४३-४४ । ७ रघु०, 
१०.७१। ८ वही, ३.२८। ६ शाकु०, पृ० १५०; लिपे्ययावद्यहणेन 
रघु०, ३.२८, १८-४६१ १० न्यस्ताक्षरामक्षरनूमिकायां बही, १८४६१ 
११ रघु०, ३.२६॥ 


€० कालिदासका भारत 


किया जाता था | एक योग्य शिक्षक का श्रेय प्रखर-वुद्धि मिप्यका 
चुनाव था, किन्तु यदि दीक्षित विद्यार्थी अपने अरव्ययनके पाठोको 
विद्यार्यी की दीक्षा हक मन्दवद्धि ओर जभिधिल निकलता" 
तो चझिल्रक दोषी नहीं गिना जाता था । तथापि 
जो शिक्षक अपने अल्प-बुद्धि शिप्योकों जिक्षित और सूक्ष्म कला या 
बास्त्रके: भाव अ्रहण कराने योग्य वना देता उसको प्रगसा 
होती थी । 
शिक्षक, गुरु अपने जिप्यो तथा जनता और राजाके द्वारा बड़े सम्मान 
से देखा जाता था । उसकी प्रतिप्ठा एक देवताके समान होती थी अर 
ऐसा माना जाता था कि कोई वस्तु ऐसी नहीं 
जिसकी वह इच्छा करे और वह उसे प्राज्त न 
हो । उसका उच्चासन और योग्यताकी ऐसी प्रवानता थी कि राजा 
अपनी कठिनाइ्योमे” उसके पराम्गकि लिए वारम्वार उसके निकट 
जाता था। जिक्षकका सामान्य नाम था गुरु या आचार्य । वह 
सामान्यतया अपनी व्यवस्थाका प्रवान था । राज्यविद्यालय या तपीवन 
किसी भी संस्थामे कई अव्यापक रहते थे । विपयोकी विभिन्नताके कारण 
शिक्षकोकी* मंख्याकी अ्रनेकता थी। ह्यनगगके उल्लेखानुसार नालन्दा, 
विव्वविद्यालयमे एक सौ जिल्षक थे जो एक सौ विपयोकी थिला एक 


विक्षक 





१ माल०, पृ० १६, पूर्वक्ा पाठ-उल्लेश्न । २ वही, पूर्वक्ता टेस्ट 
उल्लेत, वही, १.६; रघु०, ३.२६ । ३ माल०, २.६ । ४ अवायदई वियेः 
रघु०, १.५६, तयोरजग्रहतु:ः पादानू ५७॥। गुरोमेव्रान्दशितशिष्यभक्ितः 
रबु० २.४०, मिलाकर वहीं, १. ६१-६४, ७१-७२ । ५ रघु० 
१.६१ । ६ वही, २.४०, ३-२६, ५.१, १७, २०, २४, दे१ रेकः 
आचार्य माल०, पूृ० ४, १४, १६, ६० इत्यादि | ७ गुरु रघु०, २-४० 
३.२९, ५-१, १७, २०, २४, १८-५०; आचार्य माल०, पृ० ४, १४, १६ 
आदि, उपाध्याय विक्र०, पृ० ६०, ६१। एक द्वेवचांगका बादर्तका 
अ वाद--वालन्दा, १६५, हर्ष पृ० १३० । 


शिक्षा €६१ 


साथ देते थे | धामिक शिक्षक एक सावारण घब्द गुर से सम्बोधित 
होता था मिक्षक्रोके दूसरे प्रकारकों उपाध्याय कहते थे जो अनुमानतः 
गुढ या कुलपति' के अ्रवीन कार्य-सम्पादन करता था। वे जो सगीत, 
वाटय, नृत्य और चित्र-कला जैसे व्यावसायिक तया जास्त्रीय कलाझोका 
अध्यापन करते थे 'मालविकास्निमित्र में आचार्य के नानने सम्बोधित 
है । गणदास और हरदत्त इसी प्रकारके आचार्य हे जिनकी नाट्य-कलाकी 
प्रतिदन्दिता (विज्ञानमवर्ष) का वर्णन मालविकारिनमित्र में  हैं। विद्या 
के भिन्न-भिन्न श्रयोमें विशेषज्ञता प्राप्त करनेके कारण बहुतसे विद्यांग 
कुलविद्या'' बन गये । चिला-सस्थाओ्रोंके, जो मुख्यत मुनियोके आश्षम 
थे, प्रवानको कुलपति” कहते थे। इस उपाधिसे प्रकट होता था कि 
वहाँकी सारी व्यवस्थामे एक घरेलू वातावरण विराजमान है जिसके 
परिणामस्वस्प वह कुल' परिवार कहाता था, जिसका पति, गुरु या मुनि 
था। कुलपति उपाधिसे ही उसका कुल के प्रति ममत्वका बोच होता है । 

तपोभूमिदे! शिक्षक कोई वेतन ग्रहण करते नहीं प्रतीत होते, किन्तु 
राज्य-दारा सचालित थिक्षा-सस्थाप्रोके अ्रव्यापक्रोको राज्य-कोपसे 
नियमित देतना मिलता था। वहुसस्थक 
वातायनोंसे युक्त इमारतवाली भव्य प्राकृतिक 
दृइ्योसि समन्वित इसी प्रकारकी एक ससस्‍्थाका वर्णन मालविकान्लिमित्र 
में हुआ है । तवापि यह वह न्‍्यान प्रनोत होता है जहाँ केवल राजप्रासादवे 
निवानी ही धिक्षा पा सकते थे । 

वहाँ विद्यार्वी मगीत और चित्रकलाका अध्ययन करते थे। हम 
पढत हे कि विद्याथियोको पा5' दिये जाते थे। कलाके विविव विपयोक 


देतन 





१ मिलाकर नोट १०.१। २ विक्र०, पृ० ६०, ६१॥ हे पु० 
3, (४, १६। डपूु० १७३ ४५ वही, पृ० ७, रघुण, १७३। ६ 
रघु०, १.६५; ज्ञाकु०, पृ० २१, ३२, ८घ८। ७ बेचनदानेन माल०, 
पृ० १७१ ८ बही, पृ० ६. पूर्वके पाठक उल्लेख । € संगीतव्यापार 
विक्र०, पृु० २७। 


€२ कालिदासका भारत 


आमाणिक पुरुष, सुतीयंकि' अ्रतिरिक्त अगास्त्रीय रीति या कलाका मान 
संगीत शौर चित्रकला. 7 किये ऐसे निशा व्यक्ति भी थे जो 
* के शिक्षालय कमी-कमी भव्यापकोके विवादके मध्य 
आयनपर मनोनीत होते थे। प्रतिहवन्दितामें 
सफलीभूत श्रव्यापकको राजा पुरस्कृत” करता था (पुरस्कारमहंति) । 
भालविकार्निमित्र में कथित इस विद्यालयके दो विभाग थे, जिनमेंसे 
एकमें संगीत (संगीतगाला) और दूसरेमें चित्रकला (चित्रणाला)"* 
की थभिक्षा दी जाती थी। वादके कालमें जब जिक्षा-संस्थाओंके 
रूपमें आश्रम-जलीके कार्यका अन्त हो गया तो मध्यकालीन ढंगकी 
पाठ्यालाओंका प्रादुर्भाव हुआ । हम एक गिलान्लेखमें एक दाताके 
उदार दानके विययमें पढ़ते हे जिसने तिरूवोरैयुरके देवालयमें व्याकरण- 
दान व्याल्यान-मण्डप' नामक व्याकरणबालाके लिए कुछ भू-दान किया 
था जो उन अध्यापको तथा भिप्योके निर्वाहके लिए था जो वहाँ रहकर 
व्याकरणका अव्ययन करते थे ।* एक-दूसरे लेखमें किसी जयन्नावमण्डय 
में महाराज वीरराजेद्रदेव (१०६२ ई०*) द्वारा ही दी गयी राजकीय 
सहायतासे सुंचालित बेंढो, आास्त्रों, व्याकरण, रूपावतार आदिके अव्ययन 
के लिए स्थापित एक विद्यालयका संकेत मिलता है। कालिदासकालमें 
जुरुकुल-पद्धति मरी नहीं थी, अपितु उन्नत दक्षामें प्रतीत होती है जेसा 
कि इस सम्बन्धके संकेतोंके वाहुल्यसे सिद्ध होता है और मालविकाग्निमित्र 
के राजकीय विद्यालयका उल्लेख उपर्युक्त गिलालेखोंमें उल्लिखित संस्थाओं 
के प्रकारके आरम्मका संकेत करता है । 





१ सुतीर्यादरभिनयविद्या चुशिक्षिता--माल०, पु० १४ । २ विदोषज्ञः 
प्रादिनकः वही, पु० १५, मध्यस्था पृ० १७, प्रयानपुरुवसमञ् वही, 
पृ० १५। ३ वही, २४। ४ चही, पु० ४,६१ ४५ वही, पु० ५।॥ 
६ मुकर्जी : लोकल गवर्ममेंग्ट इन ऐप्सेन्द इण्डिया, पृ० रछढ। 
७ वही, पृ० २७५ । 


शिक्षा ध्रे 


विद्यार्थी जब अपने गुल्से दीला अ्रहग करता था तो उत्ती कालसे 
उसके विद्यार्थी-जीवनका श्रीगणेंग होता था| उसकी संज्ञा शिप्य' या 
विद्यार्थी-जीवन वर्णीी होती थी | उसकी वर्णी अभिवा इस 
कारण होती थी कि विद्यार्यीकी अपन अध्ययन- 

की समाप्ति तक ब्रह्मचयत्रतका पालन करना पड़ता था। आश्रममें' 
सम्मानार्थ गुरुके चरणोका स्पर्ण किया जाता था| थिप्य अपने गुरुके 
आश्रममें निवास करता था और अन्य आ्राश्नम-वासियोंके सदूझ ही मृगचर्मे 
(रुवमृग) धारण करता था। यद्यपि रघुने अध्ययनके लिए आश्चममें 
प्रवेश नहीं किया था तथापि उन्होने मृगचर्म' धारण किया था, जिसका 
घारण करना एक आश्रमवानीके लिए नितान्त आवश्यक था। तपोवनमे 
शिप्य दिलीपके' समान कुशको चटाई पर सोता था| वहाँ शिवलक 
तथा शिप्यके मध्य एक वड़ा हो हादिक' तथा स्नेहपूर्ण सम्बन्ध स्वापित 
हो जाता था| सम्मवतया स्वयं कालिदासने भी किसी गुरुकुलमें शिक्षा 
ग्रहण की थी जो “रघुवश के प्रयम सर्गमें उनके ढवारा दिये विस्तृत वर्णनसे 
आाभासित होता है। उनके वर्शिप्ठ, कप्व, मरीचि और च्यवन अपने- 
अपने गुरुकुलके आदर्श कुलपति है और उसी प्रकार वरतन्तु (रघु० ५) 
एक शआादर्ण शिष्य है । पवित्रता तया वात्सल्यपूर्ण यहाँके वातावरणमें 
ही विद्यार्थी अपने अध्ययनक्रमका” अनुसरण करता था जहाँ अत्यन्त 
भयणील हिरण-शावक भी उसमे“ हिलमिलकर उछल-कूद करता तथा 
उसके साथ खेलता था। वहाँ वैदिक साहित्य और शिक्षाके आचार्य 


23 मनन तन ननन 
१ रघु०, भू१, १८; १५-७४: शाकु०, पु० छोड ॥२ रघु०। परू,१६ १ 
३ वही, १-५७ दिलीप, चश्षिप्ठका प्रादीद छात्र, ऐसा करता है। 
४ वही, ३-३४ इसका भाष्यकार मदुका उल्लेख करता है । ५ झुशदायने 
लिर्शां निनाय रघु०, रै-६२%। शुरदो गुदप्रियम्‌ वही ३-२६ । 
७ तर्देकशय्पा...मुगीणां वही, ४-७) 5 दिद्यामन्यसनेन वही, १-८८ 
६ देददिदां वही, ४«र२रे । 


हद कालिदासका भारत 


उसमे शार्य-सस्कृतिके रहस्य सन्निविष्ट कर देते थे। क्षत्रियकुमारको 
कभी-कभी अपने पिता से ही शस्त्रास्त्रकी शिक्षा मिलती थी; किन्तु 
आश्रममे ऐसी जिक्षा दी जानेका उल्लेख भी है। आश्रममें' रहकर 
विद्यार्थी वेदीका' अव्ययन ( श्रुतपारदृदवा ) समाप्त करता था । जब 
वह चतुर्दश विद्याओकी जिक्षाका अव्ययन्-काल पूरा कर लेता तब उसे 
घर लौटने (अनुमतों गृहाय) की ञ्राज्ञा मिलती । यहाँ यह लिखा जा 
सकता है कि ग्रन्थोंके अनुसार गुरुकी' आजा लेना अनिवार्य है श्र कवि 
केवल इस पुरानी परम्पराका पालन करता है । पण्चातू, स्नातक गोदान' 
संस्कार सम्पादन करनेंके वाद विवाह" करता था | यह गोदान सस्कार' 
विद्यार्थी-जीवनकी समाप्ति पर तथा वैवाहिक सम्वन्धके पूर्व किया 
जाता था । इसके पण्चात्‌ जी त्र ही स्नातकका विवाह सम्पन्न होता था । 
मनुके विधानके अनुसार ब्राह्मणका गोदान संस्कार सोलहवें वर्यमें, क्षत्रिय 
का वाईसवें वर्षमें और वैश्यका चौवीसवें* वर्षमें होना चाहिये । गोदान- 
संस्कार, जो दुडढीके ग्मश्रुका औरकर्म था, दाढी निकलने पर किया 
जाता था । 

अतएव यह निप्कर्प निकाला जा सकता है कि 


एक द्विजके लिए अ्रव्ययन-काल चोलहवे वर्ये 
से लेकर चौवीसवें वर्ष तक होता था । 


अध्ययनकाल 





१ अशिक्षतास्त्र पिठुरेव वही, ३.३१॥ २ विक्र० ५। च्यवनके 
आश्रमसे शिक्षा प्राप्तकर आयुष आता है । ३ उपात्तचिद्य रघु०, ५.२३, 
श्रुत॒पारदुबवा चही, २४॥ ४ वही, २३१, ज्ञानमशेष॑ वही , ४॥ 
५ बही, ३.३३ । ६ वही । ७ वही । ८ वही । 

६ केशान्तः पोडशे वर्ष ब्राह्मणस्थ विवोयते । 
राजन्यवन्धोर्द विशे वैत्यत्यथ दृधधिके ततः ॥॥ रघु० पर भाष्यकार- 
द्वारा सनुका उल्लेख ३३३ । 





शिक्षा हू 


स्वभावत विद्यार्यी' मन्द तथा मेधावी दोनों थे। उदाहरणार्थ, 
मालविका मेधाविनी और परमनिपुणा”' है | मेवावी भिप्वके चुनाव 
और. दीक्षासे गुरुकी प्रवीणता_ प्रतिविम्बित 

विद्यार्थी होती थी और यह माना जाता था कि 
अव्यापककी सफलता उस हृदतक हूँ जहाँ तक उसका शिप्य उसकी 
जिक्षाको ग्रहण करनेमें मन्द था मेधावी हो। अन्यथा अ्रध्यापककी 
शिक्षण-कलाकी उसी प्रकार व्यर्थ नप्ट होने की सम्भावना हू जिस 
प्रकार किसी वस्तुकी कुधातुके वत्तंन” में रखनेसे होती है । फलत. 
कुछ विचारकोकी दृष्टिमें वे आचार्य दोपी नहीं नमले जाते थे जिनके 
हारा सयोगसे कोई मन्द-मति शिष्य दीक्षित हो गया होता था। फिर 
भी, यह तक क्या जाता था कि अ्रव्यापककी अ्रव्यापन-अलीमे ऐसी 
अ्रवीणता होनी चाहिये कि वह मन्‍्द शिप्यको भी भेघावी दना दे जिसमें 
वह उसकी शिक्षाके रहस्पको अपना सके । उसकी कलाकी उल्ृप्टता 
उसी प्रकार उसके थिप्यकी भन्दतासे निर्लेप रहनी चाहिये जिस प्रकार 
सुवर्ण” अन्निमें तपाने पर भी अपनी चमक नही खोला । वास्तव अपने 
अध्यापककी शिक्षा भ्रहण तथा उसको अ्रपनेमे विलीन बरनेकी गिप्यक्री 
वोग्यताकी वृद्धि और विकास उसके पूर्वजन्मके” सस्कारोदे अनुसार माना 
जाता था । पूर्वके सस्कार ही गिप्यक्े मन्‍्द या मेघावी होनेके कारण थे । 
अतएव यह स्पप्ट है कि विद्याथियोंक़े प्रकारोके सम्बन्धके सिद्धान्त आजकी 
तरह ही एक मत्त नही रसते थे । जय विद्यार्यी अपना अध्ययन पूरा करता 
और वह विवाहित हो जाता तो उसे स्नातक कहा जाना । कालिदास 


कजज++ ब् 


१ मन्दमेघा: माल० पृ० १६॥ २ उदारधी- रघु०, ३ ३०; ध्रन्तेका 
टेवस्ट उल्लेख; माल०, पृ० ८) ३ साल०, पु०८5। ४ बही, 
पृ० ६। ४ बही, १.६ मिलाकर नो रघु०, ३२६॥ ६ माल०, पु० 
१६॥ ७ बहो, पृ० ६॥ ८ प्राइतनजन्मदिद्या फुमा०, १३०।॥ 


&६६ कालिदातका भारत 


ब्राह्मण स्वातकोका उल्लेख विवाह! तथा राज्याभिषेकके' अवसरों पर 
दान ग्रहण करते, करते है । 
ऐसा भअ्रतीत होता है कि विद्याथियोंत्ते कोई शुल्क नहीं लिया जाता 
था। उसके विद्यार्थी-जीवनके' अवसान पर वह अपने शिक्षकों गुढ- 
दक्षिणा प्रदान करता था किन्तु घिलरकोंके 
एक वर्गकी दुष्ठिमें शिप्यसे कुछ लेना इतना 
अध॑म काम था कि यदि कही शिष्य गुरुदक्षिणाका नाम लेता तो गुढका 
क्रोव भड़क पड़ता था। इस प्रकार गिप्यसे अपने अव्यापनके लिए 
शुल्कके रूपमें कुछ लेनेंकी ओर गुरुकी सदा अ्रनिच्छा प्रकट होती 
हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जो जोविकाके लिए अव्यापन-कार्य 
करता है वह निम्चय ही विद्याका' व्यापारी है और इस्नलिए धोर 
निन्‍्दनीय है | 
कालिदासने वहुवा* लेखनका उल्लेख किया है । हमें पत्रों, लिफ़ाफ़े-" 
में रखे पत्नो, प्रेमपत्रों” (कर्मी-क्रमी कमलपत्रों” पर लिखें गवे) और 
दूसरे लिखित पत्रोंके” पाठ मिलते है | पत्र लेखनकी निश्चित विधि 


शुल्क 


१ रघु०, ७-२८ । २ वही, १७.१७॥ ३-उपात्तविद्य चही, ५-३८, 
ज्ञानमदेवआप्तं वही, ४॥४ वही ५.२२ । ४ निर्वन्यसंजातरुपार्यकाइयँं- 
वही, २१। ६ यस्यागमः केवलजीविकाय त॑ ज्ञानपण्यं वणिजं 
बदन्ति ॥ माल०, १-१७॥ ७ रघु०, ३.२७, १८-४६५ शाकु०, 
पृ० १५४०, ६७, १००, १२४, ३.२३, ७.४५; बविक्र०, पु० डंडे, 
ड५, ४६ ४७, ४३, भ४डे॥। रे विक्र०, पूृ० ५६; साल०, पु० 
१०-११, १०२। ६ पूर्वका पाठ उल्लेख-माल०, पू० १०१३ 
१० अनंगलेख मन्मयलेख--औआाकु०, पु० ६७, ३-२३।॥ ११ वही, 
पुृ० १०० । १२ यही, १० २१६; विक्र०, २.१३ । 
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थी और पत्रोका आरम्भ अधिकतर आशीर्वचन' एवं स्नेहपुर्ण वावयादोंके 
साय होता था जिसको स्वस्तिवाचनिका” कहते थें। हम पद्यमय 
जे पत्रो' (काव्यवन्च) के विपयमें भी पढलते है । 
03 एक स्थान पर चरित्रलेसनतकी भी चर्चा 
है। भरो” और अगुलीयको* पर उत्तीर्ण अनरोंके भी सकेत हे । 
लिखने की सामग्रियों (लेखनसाथनम्‌ृ) का भी उल्लेख है । यह 
निव्चित रूपसे नहीं लिखा है कि ये नामग्रियाँ कौन-सी थी | किन्तु 
इनमेंसे दो 'भूज॑त्वच!* और “मू्जेपत्र लिखनेके उपादानोमे बार-बार” 
उल्लिखित है। अक्षरारम्भ करनेवाले विद्यार्थी भूपृष्ठ'' पर लिखते थे, 
कदाचित्‌ ख़रियाके टुकडेसे या खरियाके समान किसी अन्य घातुने, जो भ्राज 
भी भारतके प्राचीन ढगकी ग्राम-पाठगालाओमें अधिकतर प्रचलित है । 


१ विक्र०, पृ० ४६; स्वस्ति माल०, पृ० १०२। २ बही । ३ 
फाव्यवन्ध--विक्रण, पूृ० ४४ । डे श्ञाकु०, ६.५। ५ रघु०, ३.५५, 
७ रे८, १९.१०३, कुमा०, ३.२७, ५१२७; बिऊ०, ५७। ६ ज्ञाकु०, 
पृ० ४६, १९०, ६-.१२। ७ लेसनसाधनानि चही, पु० १००१ 
प छुमा० १.७। ६ विक्र०, पु० डंडे, ५३६। १० कुमा०, १.७; बिऋ०, 
पृ० ४४ (तोन), ५३ १ ११ रघु०, श्८ ४६। 


अध्याय १७ 


साहित्य 


अब हम कालिदासकी रचनाओोकी ही और उनके ग्रन्थोगे उदाहत 
: विनानों तथा दूसरे साहित्यकी विवेचना नीचे करेंगे । कवि-द्वारा उपस्थित 
किया गया कोई भी साहित्याव्ययन पूर्ण नही हो 
सकता जो उस अमूल्य साहित्य-निधिकी उपेक्षा 
करता है जिसको उसकी अपनी लेखनीने सग्हीत किया है। अ्रतः 
आरम्भमे ही उसकी अपनी कृंतिका अ्रव्ययन अनिवार्य हो जाता है और 
इसके परिणाम-स्वरूप हम उसकी अपनी रचनाओकी मीमांसाको पुरस्सर 
कर आगे बढेंगे । 
ये ग्रन्थ कविके वेदो, उपनिपदो, भगवदुगीता, पुराणो, स्ाख्य, योग, 
बेदान्त, मीमांसा और न्याय, आयुर्वेद तथा ज्योतिष और राजनीति तथा 
शासिकंयकंदओ, जास्त्रोंसे प्रचुर परिचयके पर्याप्त प्रमाण 
हैं । स्पप्टता और सुविवाकी दृष्टिसि हम इस 
अ्रव्यायके अपने अव्यवनकों दो खण्डोमे विभकत करेंगे, यानी, श्रान्तरिक 
तथा वाह्य साहित्य । आन्तरिक साहित्य निस्सन्देह ही कालिदासकी रचनाएँ 
है और वाह्मय वह है जो उनमें प्रतिविम्बित होता है । 


आन्तरिक 


बोस रचनाओमेंसे जिनके वे रचयिता कहे जाते हे केवल सात ही 
ऐसी है जो सत्यतापूर्वक उनकी विलक्षण वुद्धिकी उपज प्रमाणित की जा 
सकती हे । वे हे; अभिनानमाकुन्तल, विक्रमोवंगीय, मालविकाम्निमित्र, 
रबुवण, मेघदूत, कुमारसम्भव और ऋतुसंहार । इनमें प्रथम तीन हें, 
नाटक और शेंय चार, महाकाव्य तथा छोटे गीतिकाब्य । हम उतपर 


७०७ ० 


एक-एक करके विचार करेंगे । 


साहित्य ध्ह्‌ 


ममस्त मसस्कृत नाठ्य-साहित्यमें अभिन्नानथाकुन्तल निस्नन्‍्देह 
स्वोपरि है । नाट्यकला-विभारदोने इसको विव्व-साहित्यकी सर्वश्रेप्ठ 
रचनाओ्रोमें एक कहा है | काव्यके अलौकिक 
मावुय-वैचित्यकी अभिव्यक्ति, प्रकृतिके सींदर्य- 
मय वर्णन, पदलालित्यकी सगीतमय मथुरिमा, भाषाकी निर्मल निर्झर- 
सी सरलता, विचारोंके गालीनतापूर्ण उद्वोधन तथा विविध दृन्योको 
मनोहारित्व प्रदान करनेवाले कारण्य भावमे उसकी रचनाआओमें कविकी 
काव्य-प्रतिभा विलक्षणतापूर्वक प्रदर्शित हुई है । यह रचना एक नाटक है 
और इसमें सात श्रक हे । इसकी कथावस्तु महामारतमे ली गई है किन्तु यह 
अनेक स्थलो पर मल महाभारतीय आस्यानसे भिन्न है। कलापूर्ण पूरी निपु- 
णतामे नायिकाकी दुःखकातरताकी कारुणिक तथा सुकोमल अनुभूतियोका 
चित्रण किया गया है । अपनी सखियोकी उसकी ममता, छोटे जीवो, वृक्ष- 
ल ताशो, उसकी विदा करनेका कण्व मुनिका परिताप--इनमें इतनी सजी- 
वता है कि ये नाटकीय न॑पुण्य तथा काव्य-सौप्टवर्मे श्रमर कविको स्थायी 
कीति तथा स्मृतिपूर्ण महिमासे अलकृत क्यि बिना नहीं रह सकते । 
विकमोवंशीय एक च्रोटक है और पाँच अकोम समाप्त होता है, इसकी 
घटनाएँ कुछ पाथिव तथा कुछ दिव्य है । कयानक ऋग्वेदसे लिया गया है । 
इस नाटकका अन्त वडी विलक्षणतामे होता है 
और घटनाओ्ोका क्रम यहाँ बड़ा स्वाभाविक 
है। डो० विल्सनने ठीक ही ध्यान दिलाया है, “इस कयानकका प्रेरक 
लक्ष्य भाग्यका विधान है और राजा, अप्मरा तथा स्वयं देवराजको 
विधिके अलघनीय और अनिवार्य विधानके वन्ममें अंकित किया गया है ।” 
मालविकाग्निमित्र एक अभिनय है जिसमें राजनभाके जीवनका पूरा 
परिचय मिलता है । बद्यपि इस नाटकमे घाकुन्तलकी मर्यादा और कोमल- 
भावानिव्यक्षित या विकमोर्वंशीयके स्वाभाविक 
पदना-क्मका अनाव है, तवापि इसका महत्त्व 
कम नहीं। ऐतिहासिक पृप्यमित्रके पृत्र तवा उसके साज्राग्यके दक्षिण 


शाकुन्तल 


विक्रमोदंशीय 


मालविकार्निमिन्र 


१०० कालिदासका भारत 


भागके राजप्रतिनिधि अग्निमित्रके जीवनसे कथानकके लिये जानेंके कारण 
कथा-वस्तुकी अक्चत्रिमता स्पप्ट होती है। घटनाओका वर्णन सजीव है 
और सभाके पड़यंत्र दर्गकोकों कुछ देरके लिए स्तम्मित कर देनेवाले हे । 
तो भी नाटक प्रयम श्रेणीका नही है और सबीत तथा नाटयके सिद्धान्तका 
श्रमपूर्ण व्यक्तीकरण, विद्वत्ताएर्ण और विवरणबुक्त क्यों न हो, इसने 
दर्णकोंके घैर्यकी अवश्य थका दिया होगा । इसकी प्रवृत्ति गद्यकी ओर है । 

रघुवणथ एक महाकाव्य है। महान और आदि कवि वाल्मीकिने 
महाकाव्योंकी जिस सरणीका श्रीगर्णेण किया था उसको कालिदासकी 


कि प्रतिमाने अपने रदवगमे पूर्णताको पहुँचा दिया 
> र, 6 & | 
ध है । पूर्ण काव्यक्ुणलतासे कंविने रामायणकी 


कथाको, यत्र-तत्र उसमें कुछ अपना योग-दान करते हुए, उन्नीस सं्योमि 
सकुचित कर लिया है। वर्णनात्मक पद्म साथ दार्गनिक प्रतिविम्ब 
मिलकर मनोहारिता उत्पन्न करता है कही-कही जिसकी सुन्दरताको 
समस्त सस्क्ृत साहित्यमें कोई दूसरी रचना मात्त नहीं कर सकती । 
काव्यकारोने महाकाव्यके जो लक्षण दिये हैँ, उसके अनुसार इस महती 
रुखनाको महाकाव्यकी सुन्दरतम रचना कह सकते हे । 

कुमारसम्भवको महाकाव्यका रूप देना ही अमीप्ट अतीत होता है, 
किन्तु कविने इसको अपूर्ण ही छोड दिया है । इसकी ऐब्वर्यपूर्ण विविवत्ता, 
कल्पना-वैचित्य और इसके भावोंके उत्कंट 
उद्दीपनपर पाठक चकित रह जाता है। हिमा- 
लयके नगरमे शिवकी वारातकी प्रगतिका वर्णन करते समय कालिदास 
स्पप्ट ही सुन्दरता और विस्तृत विवरण लानेकी दृष्टिसि रबुवंगके 
अनेकों इलोकोकी पुनरुक्ति करते हैँ । दोनों ग्रन्थोर्मे वर्णनका विपय 
है, एक ही--बारातका जुलूस । कुमारसंभवर्म नखशिश्र प्रकृति- 
सौंदर्य है । 

मेघदूतको पाव्चात्य आलोचकोंकी ग्रञ॑सा प्राप्त है । इसका अनुवाद 
प्रायः उतनी वार हो चुका है जितनी वार होरैसके गीतोंका । यह एक सौ 


कुमारसम्भव 


साहित्य १०१ 


से कुछ ऊपर छन्दोका गीति-काव्य है । गीतिका कयानक विलकुल मौलिक 
हैं शरीर इसकी अ्रभिव्यक्ति पारलौकिक है । यह सस्क्ृत-काव्यमें एक 
दोमाचकन्युगके आरम्भकी घोषणा करनेको खडा 
हो सकता है । कला प्रतिभाषूर्ण तया व्यक्तित्त- 
प्रदर्शक है । सारी रचनामे मन्दाक्रान्ता-जैसे बडे छन्दका प्रयोग इसके 
रखयिताका काब्य-लेखनी चलानेमे सिद्वहस्त होना प्रमाणित करता है । 


मेघदूत 


भारतीय पद-ऋतुओका यह एक वर्णक काव्य है। प्राकृतिक सॉीन्‍्दर्यके 
वर्णन करनेवाले इसमें प्रतिभापूर्ण दृष्य हे जिनमें मानवी अनुमूतियाँ प्रकृति 
को भापासे बिलकुल सानुत्म्य रखती है। 
शृद्धारिक दुन्य इनम्नत विखरे पड़े हे ओर 
प्रकृतिके श्रोजपूर्ण तथा विवरणात्मक अपने घब्द-चित्रके साथ कविने 
सफलतापूर्वक मानदी भावोक्नी अभिव्यजना ओतनप्रोत की है । 
कालिदासकी रचनाप्रोमे सव जगह प्राइनिक वर्णनका प्रावान्य रहा है, 
किन्तु मानों उन सभीसे अनन्नुप्ठ हो वे प्रकृति-विपयक एक बिलकुल भिन्न 
कवावस्तुका सृजन करते हे और उन्होने उसको स्फूरतिसम्पत करनेके लिए 
उसमे मनुप्यकी भावुकताझ्ोकी धार ला वहायी हैं । कविकी किसी अन्य 
रचनामें प्रकृतिके साथ ऐसा महानुभाव नहीं पाया जाता । ऋतुके वर्णनमें 
उसकी अन्तदू प्टि श्रीर कला कही भी ऐसी छ&कर्पषक नहीं हुई है श्रौर न 
उसके चित्रोंके रग ही ऐसे विविध है जैसे ऋतुसहारमे । 


ऋतुसंहार 





अन्य कवियों पर कालिदासऊी प्रधानताका मूल्य कारण है, उनकी व्यन्ति- 
मयी निखरी जैली । ऐना कोई दूसरा सन्झृत कवि नही है जो ऐसी सरल 
कैली ओर सालीनैतापूर्ण भापापर अधिकार रखना 

हो । कविकी सारी रचनाएँ एक ऐसी यंलोर्म 


2३ . 
॥ 


लिसी गई हे जिसको देदर्मी रीति! बहते है, जिसमें जैसा कि दफ्दीने 





४3] 





३ इलेप. प्रमादः समता साघुर्य सुझुमारता। 
अर्थव्यवितरदारत्वभोज: फान्तिसलमाधघय: ॥-वाव्यादर्श, १-४९ ॥ 


£3। जे 
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उल्लेख किया है, काव्य-रचनाके दस मुख्य गुण होते हूँ! काव्यकी 
पूर्णता और प्राकृतिक सगीत-माधुर्यम कालिदासकी कविताएँ प्रमाण 
मानी गयी हैं । उनकी उपमाएँ सटीक होनेके लिए प्रसिद्ध हे । उनकी 
शैली सरल, जालीन और स्वाभाविक है और वे सावारणत. एक 
वर्ण्यं विन्दुकों स्पर्ण करते हें और पाठककी अनुभूतियोको लेकर आगे बढ़ 
जाते है, जिसमें वह अ्रपनी पुरी कल्पनाका उपयोग कर सके । उनके 
पास कल्पनाका अ्रक्षय कोप है। वे एक प्रवीण कलाकार हैं । मानव 
हृदयके उनके उत्कृप्ट भ्ान, उसकी प्रकृप्ट परिप्कृत अनुभूतियोकी अपनी 
सुकुमार अभिव्यंजना और उसके परस्पर-विरोधी आवेगो तथा भावोंके 
साथ साहचर्यम उनको कोई पार नही कर सका, वे अ्रद्धितीय है । 

संस्क्त रूपककी परम्पराका अनुसरण करती हुई उनकी भाषा 
संस्क्ृत तथा प्राकृत दोनोंका सम्मिश्रण हो गई है । प्राकृतके प्रयोगमे 
दे गद्यके लिए भौरसेनी' और पदच्चके लिए महाराप्ट्रीका व्यवहार करते 
है। शअ्रभिन्नानगाकुन्तलमे रक्षक और धीवरकी भाषा मागवी' हैं 
और व्याला गौरसेनी' का प्रयोग करता है । प्रात कवि-काल तक एक 
निव्चित रूप घारण कर चुकी प्रतीत होती हैं । इसो कारण उसमे नियम- 
विरुद्धताके दोप प्रविष्ट है, किन्तु वे समर्थनके योग्य है । 

कालिदासका युग एक-हूप अभिरुचियोंके प्रति रुचि प्रदर्शित करने 
लगा था जिसका उन्होने विरोब किया और उनमें बहुत अंज तक परिवर्तन 
ला परिवर्वनकों स्थान दिया । प्रत्येक नई वस्तु उपेक्षा श्रौर घृणाका 
पात्र थी और जो कुछ प्राचीन था उसका स्वागत उत्साह और प्रतिप्ठाके 
साथ किया जाता था । किन्तु वे थागे बढ़े और अपने नये विचारों तथा 
नव नाटकोंके लिए अपनी प्रेरणाश्रोंसें एक प्रणसक वर्गका निर्माण किया | 
उन्होने घोषणा की कि प्राचीन वस्तु केवल अपनी प्राचोनताके कारण ही 
अच्छी नही है ओर न नयेको इसलिए घृणित और अपास्य समझना चाहिए 
क्योंकि वह नवीन है । 

१ माल०, १.२ । 
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अनुसार परिगणित ग्रहोमें निम्नलिखितोंके नामोल्लेख हे--बूवे,' चन्द्र,” 
भूमि या पृथ्वी, मगल, बुच,  वृहस्पति,' राहु" और केतु“ | परम्पराके 
अनुसार अन्तिम दोनो हानिकारक प्रभाव वाले माने गये हे । ग्रहोमे 
आपसकी दूरी स्थितिके अनुसार अच्छा या बुरा” प्रभाव उत्पन्न करने- 
वाली होती है । नक्षत्रोमें परिगणित हे--चित्रा, / विद्याखा,  पुप्य, _ 
फाल्गुनि और रोहिणी” | चांतकोके* एक प्रकरणमे स्व्रातिका भी 
नाम आया है। घूमकेतु ” लोक-दुर्भायका सूचक समझा जाता 
था। विक्रमोर्वशीयके एक प्रसंगमे 'सूर्योपस्थानम्‌” का उल्लेख है जो 
भागवतके ” अनुसार प्रतिमास सूर्यकी परिचर्या करनेवाले छ गणोंसे 

१ रघु०, २-१५, ३-१३, २२, १२.२५ आदि । २ वही, १-४६, ८हे। 
२.३६, ३.१७, ५.६१, ७.२६, १२-३६, १६.२७, ३.२२, ६-२२, ८-४२, 
१४.४०, १७.३०, १८-२७; कुमा०, ७.१, ५; शाकु०, पु० ६६, ७.२२; 
विऋ्र०, पु० १६, ७२; साल०, ५.७ आदि । ३ रघु०, १४.४० श्रादि, 
आदि । ४ माल०, पु० ६१, अंगारकः (मंगलग्रहः काटयवेस) । जैसा 
कि झ्राकागमें दीख पड़ता है,यह ग्रह अपने घूमिल रक्‍त वर्णके कारण अंगारक' 
कहलाता है जो तप्त कोयलेंके समान होता हैं। ४ रघु०, १३-७६ ॥ 
६ वही । ७ वही, २.३२, ११-२८॥ एऊ कुमा०, ६-७॥ &€ रघु०, 
२.३९, १२.२८, २६; कुमा० ६.७॥ १० साल०, पु० ६१। १६१ रघु०, 
१.४६; विक्र०, पु० १९॥ १२ जझाकु०, पृ० ६5; विऋ्० पृ० १६। 
१३ रघु०, १८-३२ ॥ १४ कुमा०, ७.६। १५ झाकु०, ७-२२; विक्र०, 
पृ० इ४, ७२; कुमा०, झ-झ२र। १६ शाकु०७"७॥ १७ छुसा०, 
३-३२ । १८ वहीं | १६ विक्र०, पु० ८६ ॥ २० स्कन्ब १२ अध्याय 
११ छुन्द ४७-४८। “सुर्ब-अ्रमणमें प्रति मास ऋषि तीनो वेदोमें 
आदित्यदेवफे लिए कहे प्रशंसक स्तोत्रोंके द्वारा उस आदित्य भग- 
बान्‌की स्तुति करते है; उसके रथके आगे गन्‍्वर्व गाते तथा अप्सराएँ 
नृत्य करती है; रयके वन्धनके रस्सेका काम नाग करते हैं; यक्ष 
साईसेकि रूपमें रथके साथ रहते है; उ्लज्ञाली राक्षत रथको पीछेसे 
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उकेलते हैं श्लौर साठ सहल्न पुण्यात्मा ब्रह्मपि, जो वालखिल्या कहलाते है 
उन सुर्य भगवानुक्वे श्रागे-प्रागे गुणानुवाद करते चलते है ।” प्रत्येक मास ये 
छः गण वारी-दारीसे सूर्य देवकी सेवार्मे उपत्यित होते है । उन ऋषियों 
ग्न्धवों, अप्सरातरों, यक्षो आ्रादिके नाम जो सूर्यकी सेवार्मे श्रपनी परिचर्या 
भेंट करते है उस महीनेके साथ चलते हैँ जिसमें वे सूर्योपात्तना करते हे 
(स्तुति ३३, ४३) । हमें उससे ज्ञात होता है कि अप्सरा इतस्थली चंत्रके 
भहीनेमें सुर्यकी परिचर्या करती है, पुंजिकस्थली वंशाखमें, मेनका ज्येप्ठमें, 
रम्भा आ्रपाढ़में, श्रनुमलोचा भाद्रपद्मे, तिलोत्तमा आईिविनमें, रस्भा 
कात्तिकमें, उर्वओ मार्गशीर्षमें, पुर्वेचित्ति पीषमें, घृताची माघमें श्रीर 
सेनाणित्‌ (? ) फाल्युनमें । निस्सन्देह श्रावण रातका अपदाद घदनावद 
हुआ है । भागवतका एक दीकाकार (भावार्यदीपिका) कूमपुराणके फतति- 
पय पदोंको प्रमाणमें उद्धृत करता है जिनमें उन सभी सात गणोंका नामो- 
ल्लेख है जो द्वादद मारसोंके प्राम्यन्तर सूर्यके परिचारक होते है । यह देखा 
जायगा कि “विक्रमोर्यशीय की हमारी चित्रलेखा भागवत या कूमपुराणम 
मिनायों अप्तराश्रोमें तवतक नहीं राती जवतक उसका एकीकरण वहाँकी 
परिगणित शअप्तराशओ्रोमेंसे किसी एकके साथ न हो । चित्रलेखा जो कुछ 
कहती है उसके प्रनुसार उसको ग्रीष्म ऋतुमें तूर्वक्ी श्रंगरक्षा करनी पड़नी 
है यानी वसन्तके पदचात्‌ श्रानेवाली ऋतुमें श्र्थात्‌ ज्येप्ठ या आयड़यें । 
भागवतके अनुत्तार इत महीनोंको अप्सरा सुर्यपरिच्ारिकाएँ है, मेदका 
कौर रम्भा और कूर्मपुराणके श्रनुसार सेनका और सहुजन्या । इन दोनोमें 
से कित्तीके साथ चित्रलेखाका एकीकरण नहीं हो सऊता क्योफि इनके नाम 
नाठकर्मे अलग-अ्रलग आये हे । ऋतएवं सम्भव है था तो चित्रलेसा श्र 
श्ीप्मकालमें उसका सुर्यक्ी परिचर्या करना हमारे कविका सुजन है या, यदि 
ऐसा नहीं तो, उसने पुराणोक्की सेवा-पद्धतिका दास्य-भावसे अ्रनुसरण करना 
अ्रस्वीकार कर दिया है श्रीर पुरागोक्ति केड्ल इस विचारका ऋणी होते हुए 
क्िश्रप्तराओंकी अमण-कऋममें सुयेकी परिचर्या करनी पडती है उसने चित्र- 
सेखाको वह महीना दिया है जो उसके लिए सदतसे अधिक उपयुक्त था । 
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गम्बन्बित है । उक्त प्रसगकी अप्सराएँ उन्हीमेंसे हे । मालविकार्विमित्रमें 
पंगल' भ्रहके श्रत्यावत्तेतता उल्लेख करता हुआ एक संदर्भ है। एक 
उपमामे अपने स्थानसे हिलें-डले विना एक देवदारुके वक्षकी ओर निर्निमेष 
एप्टिसे देखने-वाले सिहकी समता राहुसे दी गई है जो चन्द्रमाके कक्षकी 
पाँठका नाम है। अत. कविका भाव है कि राहु स्थिर है और चन्द्रमाको 
प्रसित करनेंके लिए उसका पीछा नहीं करता । प्रद्दिष्ठकाला उपस्थिता' 
की संगासे भी यही ब्वनित होता है। सिंहका ग्रास बननेके लिए 
गायका समय दँवने पूर्वमें ही निव्चित कर दिया था और वह उसी 
प्रकार नियत समयपर उपस्थित हुई जिस प्रकार चन्द्रमा अपने 
निश्चित समयके अनुसार राहुके सामने आ उपस्थित होता है । एक 
सीमित क्षेत्र (अग) है जिसके भीतर जाने पर ही पु सिहका भोजन 
बन सकता है जिस प्रकार चन्धमाके कक्ष पर एक घेरा है जिसके मब्य 
अवेश करके ही चन्द्रमा अहणकों सम्भव कर सकता है। ब्रहणका ज्योतिष 
शास्त्रीय सिद्धान्त है जिसको कालिदास वैज्ञानिक रूपसे जानते हूँ । वास्त- 
विक ग्रास घटित होनेके पूर्व प्रच्छायामे प्रवेश करने पर गाय ताम्रवर्णकी 





१. माल० । वाक्य इस प्रकार चलता है : जिसमें वह 
संगलग्रहकी तरह कहीं लीद न पड़े ।” ऐसा माना जाता था कि 
जब यह पृथ्चीकी ओर लोढता था तो अ्रधिक अनुकूल होता था 
उस स्वितिसि कि जब यह उसकी ओोरसे मुंह फेर लेता था। 
कुछ विशिष्द स्थितियोंमें प्रहोंको पृथ्वीकी ओर देखते कहा जाता 
है और दूसरी ऐसी स्थितियाँ भी हे जिनमें वे पृथ्वीसे दूर होते 
कहे जाते हे। जब वे पृथ्वीकी ओर पीठ कर देते हे प्रतिकूल 
कहे जाते हे और जब वे उसको श्रोर दृष्टि रखते हे, अनुकूल 
होते हे । इसका अपवाद केवल मंगल है, क्योंकि जब यह पृथ्वीको 
श्रोर लोढता था तो अनुकूल प्रभाव डालनेवाला माना ज़ाता था। 
२ रघु०, २३६१ 
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हो गयी । शाहुन्तलमें' 'परिवह्‌ पथ का उल्लेख होता है। आकाणन 

सात मार्यो्में (पथ या कक्ष) विभवत है जिनमेंसे प्रत्येकमें विधिप्ट पवन 
संचरित होता है। इनमें छुठा मृगभिराका पव हैं और इसके पंवचका 
नाम है, परिवह' । यह पवन सप्तपि-मण्डलके सात तारोंके साथ चलता 
माना जाता है। यही स्वर्गगा, कविके छायापयकों उमिल बनाता 
बहाता है। भाक्ुन्तल, ७७ में भूवायु आवह यानी निद्धान्तशिरोमणिके 
मैघों तया विद्युत॒के प्रदेशका अप्रत्यक्ष उल्लेख है । चन्द्रमाके साथ चित्रा- 
का सम्बन्ध भी सकेतित हुआ चत्रके महीनेमें जब रात्रि कुहरेसे 

मुक्त होती है चित्रा चन्षमाके साथ उगती है और चद्धमा आकामममे अग्नतर 
होता है जिससे आकाण मेघ-निर्मुक्त' हो जाता है । चन्द्रमाके साथ प्रका- 
जित होनेवाली विधाखाकी मनोहारिताका भी उल्लेख हैँ । यह माना 
जाता था कि रोहिणीके समर्गसे चन्द्रमाकी सौन्दर्य-बृद्धि होती है । चन्द्रमा 
का फाल्गुनीके साथ मिलनेके वादका समय विवाह-कालमे” वबूके घरीरमें 
अंगराग तथा ख्गारके अन्य लेपोको लगानेके लिए चुन समझा जाता था । 
चन्द्र-ऋलाओका भी वर्णन है। एक ब्लोकमे ” चन्भमाका बुध और 
बहस्पति दो ग्रहोंके साय सम्पर्क लिखा है। चन्धको ओपबियाँ तथा 
उद्धिद-जीवनका अविपति भी कहा गया है। पूणिमाके दिन अआ्लाकर्पण 
ओर केन्द्रीय खिंचावके कारण सागर तथा महासागरके ज्वारका जिक्र 


है 





२ शाकु०, ७.६। भाष्यकार राघवभट्ट-द्वारा दिये गये 'िद्धान्त- 
शिरोमणिकके प्रमाणके अ्रनुसार पृथ्वीसे दूरीके ऋमसे पवनके सात 
गति-कम है --आचह्‌, प्रवहु, संवह, उद्दह, सुचह, परिवह और परावह । 
२ रघु०, १३.२। ३ वही, १ ४६। ४ बही । ४५ हिमनिमुक्त बहो 
६ विऋ०, पृ० १६; ज्ञाकु०, पृु० ६६ ॥ ७छ कुमा०, ८5.८२; शाकु०, ७-२२, 
विऋ०, पृ० ६४.७२॥ ८ कुमा०; ७.६। ६ रघु०, १७.३० । १० 
वही, १२.७६। ११ नायमिदोपचीनां वहो, २.७३ । १३२ वही, ३-१७, 
२०६१, ७.१६, १२.३६, १६-२७ । 


श्ण्८ कालिदासका भारत 


४ 


) फिर चद्ध-दर्णन अर्थात्‌ शुक्लपञ्षकी द्वितीयाको शुभदायक कहा गया 
है और चन्द्रमाकों देखनेके लिए एकत्रित लोगोकी भीडका भी उल्लेख 
है । एक ब्लोकमें जैसा कि आगे हम देखेंगे कृष्ण-पक्षके अन्तमें सूर्यसे मिले 
प्रकाशकों प्रतिविम्वित करते चन्द्रमाकों लिखा गया है । वर-वबूको उनके 
सम्बन्ध तथा प्रेम-त्रंधनकी अचलताके लिए श्रुवका दर्शन कराया जाता 
था । मेबदूतमें' धूप, ग्रकाभ, जल और वाबुके पूर्ण मेलसे बादलोका 
बनना वताया ग्रया है। एक और उल्लेख है जिसमें वालचन्द्र सूर्यके 
प्रकाशकों ग्रहण करता और बढ्ता है। अतः चरका सूर्य-रम्मि अ्रहण 
और प्रतिविम्बित करनेका सिद्धान्त ज्ञात था। इस भावकों" स्पप्ट करने 
के लिए टीकाकारने वराहसहिताका प्रमाण उपस्थित किया है । ज्योतिप- 
की एक लौकिक घाखा निकल पड़ी थी आर एक मिश्या चास्त्रका स्थान 
इेंवन्न विद्याने ले लिया था । अशुभ मृह॒तोकि विरुद्ध गुम मुहत्तोकों घापणा 
की गई । वर्ष (संवत्मर) छ. ऋतुओं, यानी निदाव या त्रोप्म * वर्या, 
घरत्‌, हेमनत, ” शिधिर ' आर वसन्तमें . विभाजित हुआ । आर्पे 

चलकर बर्षके और वारह महीनोमें भाग हुए जिनका नामकरण विश्रिप्ट 
नक्षत्रके नामपर हुआ । इन महीनोमेंसे कुछके नाम रखें गये हे । ने है 

आायाढ़, * श्रावण “और कातक्तिक ।* चैत्र, वैशाल और पीपके महीतो की 
उपपत्ति उनसे सम्द्रन्धित चित्रा, विद्ाखा!? और पुप्य नक्षत्रोते हो 


१ नेत्रोत्सवः सोम इच द्वितीच: वही, १८.२७ । २ कुमा०, ७-८५ । 
३ मेघ० पु० ५। ४ हरिददवदीधितेरनुप्रवेशादिव वालचन्द्रमा: रघु०, 
३.२२ । ५ वराहसंहिताका उल्लेख टीकाकार करता है--- 
“सलिलमयें शश्निनि रवेदीघितयो मूच्छिताल्तमो नेशम्‌ | 
क्षपयन्ति दर्षणोदरनिहिता इव सन्दिरस्वान्तः ॥ 
माल०, पृ० १००१ ७ ऋतु०, १.१। 5 वही, २-१३ ६ वही, २.१॥ 
१० वही, ४-१। ११ चही, ५.१। १२ चही, ६-१ । १३ मेथ० पू० 
२१ १४ वही, ४; रघु०, १३-६१ १५ रघुण, १६.३६ । १६ वही, 
१.४६ | १७ शाकछु०, पु० €६; विक्र०, पु० १६॥ १८ रघु०,१८-२२)। 


साहित्य १०६ 


सकती है। महीनोंको फिर दिवसोमें' खडित किया गया था, जिनके 
यद्यपि विशेष नामकरण नहीं है तो भी वे क्रम अधिकसे अधिक छोटे 
कालकी इकाईमे विभकत हुए और इन क्षणोको फलित ज्योतिषके सिद्धान्तों- 
के आवार पर शुभ तथा अशुभ ग्रहोंसे' दूर था निकट रहनेके अनुसार 
शुभ वा अजुभ नामाकित किया गया । इसलिए सूर्वक्रे साथ पाँच ग्रहोका 
उच्चतर स्थान बहुत शुभ समज्ञा जाने लगा और इस कालमे उत्पन्न पुत्र॒का 
महान्‌ और भाग्यगाली होना अ्रवध्यम्भावी माना जाता था। आक्रमण- 
कारी सैन्य झक्र-दिणाकी प्रतीक्षा करता था। यात्राके' लिए शुभाशुभ 
दिन हुए ( यात्रानुकूलेपहनि ) । प्रात काल प्रायः चार वर्जेका समय 
ब्राह्ममुहत,, शुभ-काल था जब मनि तथा उनके विप्य जस्ण त्याग 
करने थे। मगलमय शुक्ल पक्षके जामिनत्र” लग्नकी किसी तिथिमे 
विवाह-सस्कार करनेकी चेप्टा होती थी। जामिन्न यूनानियोका “डासे- 
ट्रोन” है । जब नक्षत्र उत्तराफाल्युनी चन्द्रमाके साथ होता तो उसे मैत्रमुहूर्त 
कहते । यह व्ुके अगोमे अगराग लेपन कर उसको पाणिग्रहणके लिए 
प्रस्तुत करनेका विशेष मगलदायक मुहूर्त” था। फलित ज्योतिष खूब 
लोक-प्रचलित था और बुभाशुभ ग्रहोंके प्रभावके फलस्वरूप एक ऐसे 
पेजेने जन्म ग्रहण कर लिया था जो लोगोंके भाग्यकी बातें कहा करता था। 
ओपधिने वडी उन्नति की थी जो कविके बहुसस्यक उल्लेखोंसे सिद्ध 
किया जा सकता है । कविकी उक्तियोकी व्याल्यामें मल्लिनाथ, हेमाद्वि, 
आ्रोषधि चरित्रवद्धंन और दूसरे व्याख्याताओोने वाग्मट्ट, 
काशीराजकी अजीर्णामृत-मजरी, मदात्वय- 

चिकित्सा और दूसरे वैद्यक-प्रन्योके प्रमाण वार-वार दिये है । 





१ बाररात्रिपु--वही, १६.१८ । २ सोपसर्ग दो नक्षत्रम्‌ साल०, 
पृ० ७१॥ ३ सुचितभाग्यसस्पदमृ--रघु०, ३.१३ । ४ कुमा०, ३-४३ | 
५ यात्रानुकूलेपहनि वही, १६-२५। ६ रघु०, ५-३६ ॥ ७ कुमाण 
७.१। ८ वही । &€ देवचिन्तकाः माल०, पृ० ७१। 
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जैसा कि आजा की जा सकती है, व्याधिके भी सामान्यतया अनेकों 
उल्लेख है । हम व्याधियों,' उनकी चिकित्सा, ओपधि,' और आरोग्य 
प्राप्ति और वैद्य' या भिपजके सम्बन्धमें पढ़ते हें । कबिने पित्त", राज- 
यक्ष्म' और सन्निपात व्याधियोका उल्लेख किया है। पित्त-दोपसे 
अम, मनकी अ्रस्थिरता और उत्कट क्रोवकी" उत्पत्ति मानी जाती थी 
ओर इसके जमनके लिए मिप्ठान्न और स्वादिप्ट भोजनकी  ” आवश्यकता 
थी जैसा कि विट्रपक चाहता है क्योकि एक स्थान पर भोजनके * अभावके 
कारण पित्त-प्रकोप उत्पन्न हुआ था। राजयब्माका सांघातिक रोग 
वैद्योंके सारे प्रवत्नकों निरर्यक कर देता था और असाव्य था । इसके 
ललण दिये गये हें---मुख्लपर पीलापन, ओणता, ' सहाराके वल चलना 
(अन्तिम अवस्थामें ), वोलीमें ककंगता और बढ़ी हुई भोगेच्छा । तथापि 
इसका कारण कहा जाता था सम्भोगका व्यतिक्रम”* (रतिरागसम्भवम्‌ ) । 





१ लंघित एप.. व्याधिना-ज्ञाकु०, पू० १९७ । २न जाने. 
इति-बही । ३ कुमा०, २-४८; रघु०, १२-६७; माल०, पूृ० ३२; 
६८ । ४ रोगजान्ति रघु०, १६.५४, स्वस्थो भवतु विक्र०, पृ० ५६; 
माल० पृ० ६६ ।४ वैद्य रबु०, १६-५३; साल०;पू० ३२, ६८, भिषज 
रघु०, १२-१२, ८-६३, १६.४६ ॥ ६ पित्त, विक्र०, पृ० ५६ ॥ ७ रघु०, 
१६.४८, ४५० । ८ कुमा०, २-४८ । ६ मिलाकर “घीविश्वमः सत्तव- 
परिप्लवदव पर्याकुला दृष्टिर्घीरता च। अवद्धवाक्‍त्वं हृदय च शूल्यं 
सामान्यसृन्मादयदस्य चिक्मम्‌॥7 दीकाकारका उल्लेख ॥ १० 
त्वस्यस्वास्थ भोजन विक्र०, पु० ५६ कर्फ दुर्जनवत्‌ तीकणे्बर्ति 
स्नेहेन सित्रवतु । पित्त जामातारमिव मवुरंभेजिनेर्जयेत्‌ ॥ 
टीकाकार-द्वारा उल्लेख । ११ कुप्यति पित्तमुपोप्णतः अंजननिदान, 
ठीकाकार-दहारा उल्लेख ॥ श्र रघु०, १६.५३। १३ 
अलिणोतू वही, उठ ॥ १४ वही, ५०१ १५ रतिरागसंभवों 
वही, 'दं८ ॥ 


जा, 


साहित्य १११ 


आधुनिक विन्नानने निस्सन्देह प्रमाणित कर दिया है कि इस व्याधिके 
कारण यक्ष्माके कीटाणु हे जो घरीरके किसी अंग पर आक्रमण करते हूँ 
बही इकट्ठे होते और बढते हैँ वे अपने चारो ओरके भागको नप्ट कर 
देते हे और व्लेप्मा, ज्वर और इसी प्रकारके अन्य लक्षण उत्पन्न करते है । 
आधुनिक प्रामाण्य पुरुषोने समोगकों भी एक कारण माना है किन्तु मुख्य 
कारण नही । इससे स्पप्ट है कि कालिदासके कालके वैद्योको कीटाणु - 
सिद्धान्त नही मालूम था। इस सिद्धान्तके सम्बन्ध्में चरकने भी कुछ 
नही कहा है । रोगका चरम दोप सस्तिपात था जिसमे दोपयुकत मस्तिप्क 
श्रमित हो जाता था | इसकी चिकित्साके लिए वडी तगडी ओपधियाँ 
निश्चित की जाती थी। विप' और उनके विपध्न ज्ञात थे । उनके 
सिद्धान्तका अर्थक था कल्प । एक वर्गके वैद्य विषका उपचार करते थे 
वे विपवैध्के' नामसे प्रसिद्ध थे। कुछ रोगोकों दूर करनेके लिए जादू- 
मन्तरका भी प्रयोग होता था । सर्पदशके विपको दूर करनेके लिए उदकुम्भ 
विधान'  नामका एक सस्कार किया जाता था । इस सस्कारके क्या विधान 
थे दूसरे सावनोंसे निश्चित किये जा सकते है । एक विना फूदा-दूटा मिट्टी 
का घडा ले लिया जाता था । इसके कनखेमे कुआरीका काता सूत लपेट 
देते थे। कई खास पौधोको पीसकर एक लेप वनाया जाता था जिसको 
कुमारी के रसमें मिला देते श्लौर फिर उसको घडेमे रख देते । इस लेप 
ओर मबूक, मधृकपद्, केसर तथा चन्दवसे घटका वाहरी भाग सुवासित 
होता । तव एक मीनावलम्बी पुरुपके द्वारा ताज्नपात्रमे लाया हुआ जल 
घडेमे भर दिया जाता । घडेमें जल डालते समय कुछ मत्र पढे जाते । 
जब घटा भर जाता प्रयोजक उसे छुता और उत्तराभिमुख खड़ा होकर 
वह दूसरे मत्रसे घटको अभिमत्रित करता । फिर एक नसच्च स्नाता कुमारी 


१ कुम्ा०, २.४८ | २ साल०, पृ० ६७, ६६; रघु०, ११.१ ६१॥ 
३ महोषधि रघु०, १२.६१। ४ साल०, पृ० ६६; निवृत्तवियवेगः 
वही । ५ विषवंध्ानां कर्म संप्रति वही । ६ वही । 


श्श्२्‌ कालिदासका भारत 


कुछ अन्य पीवोको पीसकर पानीमे मिला देती । इस प्रकार प्रस्तुत जल 
स्पंठ्ग वाले स्थान पर छिड़का जाता और उसी मंत्रका वार-वार उच्चारण 
किया जाता | ऐसा माना जाता था कि इस प्रकार भयंकरसे भयंकर 
सर्पठ्ण भी दूर किया जा सकता है । इस क्रियाका वर्णन पूर्णतया भैरवतत्र' 
में है। उदकुम्मविवानके सदृण ही नाग्रमुद्राविवान नामक एक 
संस्कार था जिसके अनुसार एक अँगूठी या इसी प्रकारकी कोई वस्तु, जिसपर 
सर्पकी आकृति अकित होती, अभिमत्रित कर सर्पदंशका विप दूर करनेके 
काममे आती थी | ऐसा करनेमे भी जो विय दूर करनेवाला है, वह है 
सर्यदन दूर करनेवाला अभिमत्रित जल जो मत्रोच्चारके साथ दंप्ट व्यक्ति 
पर छिडका जाता था । इसका पूर्ण विवरण रसरत्नावलीमें हैं । सर्पदण 
के विपके नागनके लिए प्रभूत जल-प्रयोगकी क्रिया गीत-क्रिया' कहलाती 
थी । स्पप्ट है कि कालिदास किसी प्रामाणिक आयुर्वेदिक अ्रंबसे विप- 
नावनके लिए दप्ट स्थानकों काटने, जलाने या खून निकालनेकी विधिका 
उल्लेख करते हैँ । इस प्रकार घस्त्र-क्रिया भी कथित हुई हैं। मत्र- 
शक्तिसे किसी सर्पकी गति एक घेराके भीतर वाँव दी जा सकती थी । 
प्िपवल्ली और महीपधि'” वाक्याबंसे एक घातक विप तथा एक 
महा आरोग्यक ओपबिका क्रमणः वोब होता है | मद्यकी मावकता दूर 
करनेके लिए मत्स्यन्दिका नामकी एक विशिष्ट प्रकारकी चीनीका 
प्रयोग कहा गया है जिसको पुप्टि कई आयुर्वेदिक विगेषज्ञोने की है । 


'मालविकाम्निमित्रकी परित्राजिका ओपबिविन्नानमें निष्णात है । 


१ शीतक्रिया प्रशस्ता साल०, पु० ७०। २ वही, ४.४; उसी 
प्रकारकी ओयधियाँ चाग्भट्टमें दी गयी हे । ३ रघु०, २.३२; कुमा०, 
२-२१। ४ रघु०ण, १२-६१। ५ वही । ६ एतत्खलु. . -उपनता-माला, 
पु० ४२, मिलाकर वास्भट्ट, १.५, ४६; अजीर्णामृुतमण्जरी, ४२ काश्ीराज 

ओर योगाकार-दारा मदायत्तचिकित्सा इस पर | ७ वही | ८ माल०, 
पुृ० ६७; ४.४॥ 


साहित्य १्१डे 


कालिदास कुमारमृत्य का उल्लेख करते हे। आवुर्वेदके आठ 
झ्गोमें (अ्रप्ायहदय) एकका नाम सुखुतने कुमारभृत्या रखता है जिसमें 


सर्मके पूर्ण विकास और यर्भ-काल तथा प्रसवके उपरान्त माताकी साववानी 
रखनेका वर्णन हैं। भर्मकी अवस्था (दोहद) और उसके ललगके उतलख- 
वाहुल्य है। लक्षण है : अयकी कृभता, मुखपर” पीलापन, मिट्टी 
खानेकी प्रवृत्ति, स्तवोकों पोनता और चूचुकोकों बढती हुई कालिमा ।* 
प्रमूति-गृहका भो वर्णन है । इसको सूतिका-यूह कहते थे। हमें वच्चेकों 
दूव पिलानेबालोी' बात्रीका'” भी लेक्ष मिलता है। रघुवंभ, ८. ६४, 
१२, ६७, १४ ६४ प्रभृतिमें रोग और उनकी चिकित्साके प्रत्यक्ष या अग्रत्यक् 
अन्य उल्लेख भी आये हैँ। 'मिघदूत के एक पद्चकी व्याख्या करते हुए 
भल्लिनाथ एक ब्वनिका चित्रण करते है श्ौर वाग्भट्रका * प्रमाण देते 
हैं। हमे एवादृश उल्लेख झा०, २४०, रबु०, ६.५६, २.३२, ४७४५, 
७ ४४, ६.७०, १२६१, १४६५०, और कु०, ६.४४ में मिलते है । माल- 
विकास्िमित्रमे ४४ और भ्रागे उसीमे, श्रुवसिद्धि आदिम सुश्रुतका 
उल्लेस है।* 


हु 


१ रघु०, ३.१२, मिलाकर कौमारनुत्य नाम कुमारभरणवान्रीक्षी रदोष- 
संशोधनार्य दुष्टस्तन्यप्रहसमुत्यानां च व्याधीनामुपश्मनायंम्‌ । टोकाकार- 
द्वारा सुश्ुतका उल्लेख । कुमारभृत्या गर्भिण्या: परिचार्योच्यते । हारावली 
टीकाकारका उल्लेख । २ रघु० ३.१ ६ १४.२६। हे वहो, ३-१ ॥ 
४ वही, ३-२, ७, १०.६६॥ ५ वही, ३.२, १०-५६, १४.२६; 
मिलाकर वार्भटुक्ा टोकाकार-द्वारा उल्लेज । ६ मृत्युरभि रघु०, ३.२ । 
७ वही, प्रिताकर वार्भटूका टीकाकारूद्वारा उत्लेब, अम्लष्दता स्तनी 
पोनो ब्वेतान्तों क्ृप्णचूचुकी । ८ अ्ररिष्दश्षय्या रघु०, ३.१५, १०.६८ 
६ वही, ३.२६ १०-७८, १३.६२। ९१० घात्ौस्तन्यपायिनः वही, 
(०.७८ १ ११ “कावायाइचाहिमास्तत्य. . योगिव” । १२५ मिलाकर 
चिकित्साकल्प, भ्रष्याय ५ (पृ० २५), २.३ । 

प्र 
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कालिदास दूसरे वाह्य साहित्यका उल्लेख करते है जिनपर अ्रव हम 
विचार-विमर्प कर सकते हूँ। यद्यपि उदाहरण कंभी-कभी अन्‍न्धंकारमें 
विलीन होते हँ तथापि कविके विचारों तथा 
साहित्य उनके सम्भव सावनोंके मव्य एक सम्भव 
समानान्तरता लाना बहुत कठिन नहीं है। 
तत्कालीन जिस साहित्यसे उन्होंने अपनी अधिकांश अमर ऋृतियोकी 
कथाबवस्तुको लिया उसका उल्लेख किये विना वे नहीं रह सके । अभिन्नान- 
जाकुन्तलकी कथा-वस्तु महाभारतसे, विक्रमोर्दगीयकी ऋग्वेद! और 
शतपथ ब्राह्मणसे, मालविकास्निमित्नकी पुराणोंसे, रघुवंगकी रामाबण 
और विप्णुपुराणसे और कुमारसम्भवकी पुराणोंसे ली गयी । हम देख 
चुके हैं कि वे सीवे बेदी, पुराणों, इतिहासों और निवन्धोका' सकेत करते 
हैं। उनके जानके अन्य सावन थे, मनुस्मृति, कामसूत्र, उगनकी" नीतिके 
अध्ययनका उल्लेख करनेके कारण शुक्रमीतिका विभिष्ट संस्करण, अर्थ- 
आस्त्र, सगीत, ज्योतिष और आयुववेदके सम्वन्वित निवन्‍्ध जिनके सम्बन्ध- 
में हम लिख आये हे और दूसरी विविव रचनाएँ । फिर हमे 'रवुवंग', 
१. ६१, १५.७६ और कुमारसम्भव', २.१२ में ऋग्ेदका उल्लेख प्राप्त 
होता है । मालविकाम्निमित्र के अ्रब्वमेघ यज्ञमें यजुर्वेदका उल्लेख निहित 
है और “रघुवंज! १.५६ तथा १२.१३ में अथववंवेदका सकेत है | इसी 
प्रकार उनकी रचनाओं पर औपनिपदिक विचारोका गहरा प्रभाव पड़ा है । 
उनकी देव-स्तुतियोंसे उपनिषदों और भगवद्गीताके हारा प्रतिपादित 
दर्णनके भाव प्रकट होते हें । किन्तु इस विचार-विन्दु पर हम आगे यया- 
स्थान प्रकाण डालेंगे । 
राजत्वके ईव्वरदत्त अधिकारके सम्बन्धके कालिदासके विचार 
विलकुल मनृसे मिलते-जुलते हे। व्यक्तिगत गृद्धता तथा सामाजिक 


अन्य सावन और 


११०.६५३१ २ ५.१-२॥ ह झाकु०, पु० &१॥ ४ वही; पु० 
६१ ॥ ४५ कुमा०, ३-६ । 


साहित्य ११५ 


न 


संस्कारोंके भी सम्पादनमें कवि अधिकतर मनुका अनुसरण करता है! इस 
बातसे इस विचारको और भी वल मिलता है कि वह वहुबा मनुका 
स्मतियाँ नामोल्लेख करता है। मनुके सिवा वहुत-से 
| स्मृतिकारों या उनकी स्मृतियोके विपयोका 
अप्रत्यल उल्लेख किया गया है। श्रुतिके' भावका अनुसरण करनेवाली 
स्मृतियाँ यह कालिदासकी विशिष्ट उक्ति है । भाकुन्तल का सम्पत्तिका 
नि्लेपण और “रघुवर का रामके राज्यका विभाजन भाव-लक्षणसे 
स्मृति-नियमोकी ओर सकेत करते है । क्ुमारसम्भव' में नवपरिणीता 
वर-वधबृका व्यवहार और “रबुवर्श में श्रजः तथा इन्दुमतीका विवाह- 

सस्कार प्रत्यक्षतया गृद्यनृत्रोके विवरणके भ्रनुकरणमें हे । 
अपने नाठकोमें, 'रब॒वज् के अन्तिम सर्ग या कुमारसम्भवके सातवे 
और आठवें स्मोर्में अपने वर्णनके लिए कविने वात्स्थायन तथा दूसरे काम- 
मूत्रकार, जिनकी रचनाएँ आज उपलब्ध नहीं 

कामसूत्र नि > 

है, के कामनून्रोका उपयोग किया है। यद्यपि 
वात्त्थायनके वाक्योका कविके वाक्‍्योंके साथ समीकरण ठीक-ठीक सम्भव 
नही तथापि ममग्र दृष्टिसि प्रतीत होता है कि वह घोटकमुख, गणिकापुत्र, 
वात्थ्थायन आदि कामसूत्रोका सकेत कर रहा है । 'कामसूचो' के सामान्य 
निर्देश हैँ “--कुमारसम्मव के सातवें सर्मके पद्य 5-१०, १५-१६, २२, 
२३, २५, झ३े, ८७, ८८, रबुबंगके ६.१७, ११.५२, १६.१६-२१, 
२२-२५, ३८-४६ और दूसरे और मालविकाग्निमित्र,, “विक्रमोर्वशीय' और 
भाकुन्तल के अनेक उल्लेख । बाकुन्तल' की नायिकाकी सल्षियाँ झनसूया 
तथा प्रियवदाका नायक दुप्यन्तके सायका सारा वार्तालाप 'कामसूच' 
के कन्यासम्प्रयुक्तक' अविकरणसे पूर्णत: प्रभावित है और उत्ती प्रकार 
शकुन्तलाको दिये गये कण्वके आशीर्वाद पर भी उक्त रचना के नार्याधि- 


१ रघुण, २-२१ २ अंक; ६॥ हे १५१ ४ जम । ५ ७। 
६ काम०, ४.१, दे&“४० | 
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करणकका प्रभूत प्रभाव है। मेबटूत, ११,४ में कवि वात्त्यायनके ददाम 
अव्याय, द्वितीय अधिकरण से लालणिक पद प्रणयकलह ' का प्रयोग 
करता है। मालविकाम्निमित्रके तीसरे अंककी समाप्ति पर राजा 
अग्निमित्र इरावतीके परो पर पड़ता है, उत्ती प्रकार गाकुन्तल के सातवें 
अकमे राजा दुप्यन्त भी । इन दोनों राजाओका पैर-पडना वात्स्थायन 
के एक विभिप्ट सूत्रसे सादृष्य रखता है। रबुवरश' के उन्नीसवें सर्गके 
वे तथा ३४वें इलोकोमें दूती कार्यका वर्णन है---बह कार्य वात्स्यायनक 
पाँचवें अ्रव्यायमें आता है जहाँ द्रत्ती-कर्म' का सांगोपाग वर्णन है 
रघुवंश' और कुमारसम्भव' में कालिदास-द्वारा प्रयुक्त नीति-बास्त्रीय 
अब्दोकी व्यास्यामे मल्लिनायने अपनी दोकाओमें स्वतन्त्रतायुर्वक कौटिल्य 
अर्थभास्त्रके प्रमाण दिये है । उन भाप्योमे 
अपने समादान्तर वाक्योंकि साव नीचे दिये 
प्रमाणाम पहलेंका उद्देग्य है रब॒वंश' तथा क्रुमारसम्भव' दोनोंमें आने 
वाले स्वर्गाभिस्यन्दमन' वाक्याणकी व्याख्या, दूसरेका नियोगा और 
“विकल्प' बब्दोका स्पप्टीकरण, तीसरेका प्रकृृतिवैराग्य', चौयेका भावयेयू 
यात्रा, पाँचवेंका पराभिसन्वान, छर्ठेका दण्डोपनतचरितम्‌! और 
सातवेका लक्ष्य तिन्नो विद्या. विद्याकी तीन आखानओ्रोंको बतलाना हैं । फिर 
राजाओंके लिए आखझ्ेटके एक प्रयासजनक अच्छी क्रीड़ा होनेके समर्यथनमें 
कालिदास अभिन्नानगाकुन्तलमे ठोक उन्हीं भब्छोंका प्रयोग करते हूं जनता 


ड 


कि कौटिल्यने अपने अर्थभ्ास्त्रमे ' इसी उद्देशसे किया है 


अयज्ञास्त्र 


| 
हि 


हि 


दर 
० 
दर 
९ 





१ स्वभवनस्था तु निमित्तात्कलाहिता तयाविवचेप्टैच नायकमनिगच्छेत्‌ । 
तनत्र॒ पीठमर्दबिटविदृपकरर्नायकप्रयुक्तैरपशमितशेया. तैरेवानुनीतेः 
सहँव तदझ्भवनमविगच्छेत्‌ ॥ तत्र च चसेत्‌॥ इति प्रगबलहः। २ 
नाप्यन्थस्मात्म गपकलहादिअयोगोयत्ति, (कुछ संस्करण इत्ते छोड़ते है ।) 
३ तनत्र युक्ततपेण साम्ना पादपतनन वा प्रसन्नमनास्तामनुनवन्नुपक्रस्य 
शपनमारोहयेत्‌ू--टीकाकार-द्वारा उल्लेख । ४ कई स्थानों पर पूर्वका 
पाठ उल्लेख। ५ मिलाकर; झाकु०, २-५; अर्थशास्त्र, फ-डे। 


साहित्य ११७ 


अतः यह सिद्ध होता हैं कि कालिदास अपने नीतिभास्त्रीय लालणिक 
अब्दोंके लिए कौटिल्यके अर्थशास्त्रके ऋणी थे और यह भी कि कौटिल्य 
को छोडकर किसी अन्य राजनीतिमास्त्रीय ब्रन्यमें मल्लिनायको उन 
अब्दोकी व्याल्या नही मिल सकी । रबुव्न के सबहवें सर्म्में महाराज 
अतिथिके झासनके विस्तारपूर्वक वर्णनमे कविका अर्थण्ास्‍त्र तथा नीति- 
आस्मका पूर्ण नाता होना ध्वनित होता है। तथापि मल्लिनाथ कविके 
नीति-विपयक भब्दोकी व्याल्याके लिए कामन्दकके 'नीतिवास्त्र' के भी 
प्रमाण उपस्बवित करते है 


'रघुवन के सर्य ६ के २७वें ब्लोकमें कालिदास गजनूत्रकारका 
उल्लेख करते है। गजमसूत्रकारोंसे उनका अभिप्राय है गौतम, राजपुत्र, 
श्रन्य उदाहत मृगगर्मन, पालकाप्य तथा अन्योकि निवन्धोंसे । 
फ््द तीचेकी पाद-टिप्पणीमें' कविके पालकाप्यके 
गजसूबोके सकेत दिये जाते है । भाष्यकारो 

ने भी गौतम, राजपुत्र, मृगचर्मन या मृगगर्मन और पालकाप्यके प्रमाण 
देकर इन पद्योकी पुप्टि की है । 'मालविकास्निमित्रके पहले तथा दूसरे 
अकोर्मे कविनें जो विविव नाटय-भास्त्रीय पदोका प्रयोग किया है उससे 
उसका भरतके नाट्यमास्त्रपर पूर्ण भ्रधिकार प्रमाणित होता हैं। 
“विक्रमोवंगीय के तीसरे अकमें इन्द्रके सामने स्वयं भरतके निर्देशनमें खेले 
गये नाटच-शास्त्र के प्रणेताके लिखे हुए 'लक्ष्मीस्वयवर' नामक नाटक 
उ्वगीके अपराधके कारण भरत मुनिका उर्वेशीको नाट्य-बआस्वकी शिक्षा 
देनेका प्रकरण सुरक्षित है। अधिकाण काल्यनिक कवाएँ, जिनकी ओर 





१ भ्रार० शाम शास्त्रीका अर्यश्ास्मके श्रनुवादकी भूमिका । २ रघु> 
पर; १७.५१; परेपु ६६ फोशेन झौर श्रन्य । ३ पवनस्यानुकूलत्वात्‌ 
प्रादि; रघु०, १.४२ श्रनिर्वाणस्य दन्तिमः ७१ अ्रसुययेव तन्नाया: ४.२३, 
झंकुद्दी. . वेदिन: ३२६ गन्धः. . द्विरिफाः ६.७, विनोतः १७ सुरद्रिपाः 
बंध १६.३ रणौ. . <दन्तिन: १७.७० 


श्श्द कालिदासका भारत 


कविका संकेत है, पुराणोंसे आयी है । विविध देवताश्ो, ब्रह्मा, विप्णु* 
ओर शिवकी स्तुतियाँ पुराणोंसे ली गई है और दूसरे ग्रंथोंस भी जिनमें 
मुख्य हे उपनिषद्‌ और पट्दर्शन जिनका सविस्तार वर्णन दर्णनके अ्रध्यायमें 
दिया गया है। रघुवंजके सत्रहवें सर्ग्में दिया राज्याभिषेकका विवरण 
ऐतरेय ब्राह्मणके सिद्धान्तों पर है। वाक्यांभ तन्‍्त्र' में नीतिगास्त्रीय 
अन्योका स्पप्ट रूपमें संकेत है । प्रचलित संगीतद्ास्त्रसे भी अग लिये 
गये हे । इनके अतिरिक्त भास,' सौमिल्ल' और कविपृत्रके” प्रचलित 
नाट्य तया काव्य-सम्वन्धी रचनाएँ थीं। इनमें भासकी रचना श्राज 
भी उपलब्ध है । 


९ 8 * ०७०-०---+« 





१ कुमा०, २४-२५ । २ रघु०, १०-७-३३ । ३े माल०, पृ० १६ 
४ वही, अ्रंक १ श्रीर २। ५ वही, पृ० २। ६ वही । ७ वही । 


कालिदासकी रचना सामग्रियोका एक भण्डार खोलकर रखे देती 
है जिनमे लोगोका आव्यात्मिक क्रिपाश्ीलताका एक सांगोपाग वर्णन 
दृष्श्कोण. हमें आव्यात्मिक दष्टकोण तथा जनता 
धार्मिक स्वरूपक असल्य निर्देश नहीं मिले हातें तो हम यह दिब्वास 
करनेके एक सामान्य अममें पड जाते के उस युगके लोग, जँवे कवि 
जीवित था और उसने अपनी सचनाएँ समाप्त की थी, घोर प्रकृतिवादकी 
आ पडे थे) किस्तु यही वहें स्वल हैं. जी भारतीय 


यथा ग्रीक और रमन, अपने सयमवादियो' और दाशनिकों के रहते हुए 
जी अन्ततोगत्वा सास्कृतिक मृत्युके कराल गालमें बलित हो गई जबकि 
हिन्दू-आर्य अपने चने और मद, केला और भोग-विलासका उपस्थितिमे 
भी अपने आत्म-जानके कोपके नाव भ्रद्यावधि जीवित हैं । उनकी धार्मिक 
तथा सामाजिक संस्वाओके साय उनके अधिकर्शि विश्वास ठवीं अन्व 
परम्पराएँ, दर्गन तथा बौद्धिक तंकणाए सजीव रही दें) कालिदासक 
अ्रयोंसे जैसा प्रकट दांतों है हम लोगोके घामिक व्यवहारंका एक विवरण 
आगे उपस्थित करनेका प्रथल करंगें । 


२२० कालिदासका भारत 


लोग देवताझ्ोसे डरने वाले और धामिक थे । देगमे ब्राह्मण-सिद्धान्त 
के देव-देवियोकी भरमार थी और वंदिक यज-यागकी वेदी पर पौराणिक 
बेब पूजा-अर्चाने पैर जमा लिये थे। श्रव यह समग्र 
चित्रण कविके अपने कालका है: और हिन्दू 
देवगण तथा असख्य प्रतिमाओ और धाभिक जीवनके पौराणिक दृप्टि- 
कोणोंके भी वार-बार गआानेवाले संकेतो पर विचार करते हुए हमे इस 
निष्कर्ष पर पहुँचनेमे कोई बाबा नहीं है कि यद्यपि कालिदास प्राचीन 
कालके इतिहासका उल्लेख कर रहे है, वे श्रधिकांगमे तत्कालीन भारतका 
विवरण रखते हे । कविकी रचनाओ्रोमें हर जगह पौराणिक विव्वासके 
प्रचारका प्रभाव दीख पडता है, यद्यपि श्रोपनिपदिक विचार-प्रणाली तथा 
दर्णनकी सस्क्ृति किसी प्रकार कम लोक-प्रचलित नहीं मालूम होती । 
जहाँ वंदिक देवताओोने फिरसे जन्म धारण किया था, पौराणिक देव- 
समुदाय प्रायः पूरा हो गया था । पूर्वकालके देवताओने नये नाम और 
वातावरण ले रखा था । उनकी नामावली वढ़ती-बढ़ती विभाल-काय हो 
गई थी । उनकी संख्याकी अश्रधिक्ता पुराणोंको और उनके द्वारा कालि- 
दासकों दिवताश्रोकी सेना' (वेवसेना ) की कल्पना दी थी । 
कविने जिन वैदिक देवताओं (देवों, दिवौकस.) का उनकी पर्याव- 
विविधताके साथ उल्लेख किया है वे है --इच्दर, अग्नि,” वरुण,' सूर्य," 
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दैदिक और परणिक कक छोई 3 2 
अगली देखते ढ, दर्णनम ह 


उत्तरकालीन पुराणोकी लगी है । में मे" ्रकृतिकी दिव्य 
शर्वित्याँ नही अपने-अपने अक्तोंके झपने देवता व गये है । 
सूर्यकी नही रह गयी बल्कि उसका सर्वशवितमान 


पौराणिक उत्तराधिकारी वे गया जो मे कृष्ण और बुद्धजने 
लोक-तायक और शूरवीरोमे अवतार लिया करता है। पुराने देव-समुदायर्म 
नये प्रविष्ट देवता हैं “री ६ दिप्णु,” व और उनका एकत्रीकरण 
ल़निर्माति कुबेए, स्कल्द, रत - जयन्त, लागली, मदन, 
ऋर लोकपाल  । 


श्र कालिदासका भारत 


बँदिक देवियोमें केवल इन्द्रकी पत्नी शची,' सरस्वती' (भारती)'* 
श्रौर पृथिवी (द्यावाके साथ) का उल्लेख है । इनपर भी पौराणिक 
देवियाँ धारणाग्रोका गहरा रंग चढा है और इनको 
यदि वैदिक भाव-मंगिमाकी दृप्टिसे देखा जाय 
तो ये कदाचित ही पहचानें भी जा सके । सरस्वती और भारती अपनी 
मूल वैदिक देवियोंके' अ्रसमान दो भिन्न-भिन्न देवियाँ नही है प्रत्युत भारती 
का एकीकरण सरस्वतीकें साथ किया गया है और दोनोसे विद्याकी* देवी 
का भाव प्रकट होता है । इस युगमें पौराणिक देवियाँ भारी पड़ गई हूँ 
और उनका नामकरण हुआ है.---लक्मी,' पार्वती” और सप्त अ्रम्विकाएँ 
(मातर:) । 
गन्वर्व, ” यक्ष, किन्नर,” किपुरुष,! अश्वमुख्य,”” पुण्यजन, 
विद्यावर'* और सिद्ध "-जैसे भूचर देवोंकी एक सख्यानें या तो नवीन 
रूपमे अपनेको प्रकट किया है या अपने वैदिक 
मत बे आस मल पूर्वजोंके कुलमें पुनर्जन्म पाया है। सिद्धांग- 
नाप्रो “ का उल्लेख हो चुका है। गत्वर्वोक्रो स्त्रियाँ अप्सरस. या 
'सुरागना' ” कही गयी हें । 
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१.२,३; रघु०, ७.५३ श्रादि। २० रघु०, ६-२७ श्रादि | 


ठथा लिर्जीव पदार्बीकों 
इस अ्रका< (द॒का वाहन 
के द्वप्णुशय्वा द्चूद दर व्का 
समीकी द्वेदल 


श्र हे बाहन गए) 4 थब 
दि गदर गली खाये 
आआप्त दें उसी अकार गायों नी परवित उमझी गई हैं.भी * दिव्य 
गुणोवाली दें बह औ< हद मई मन॒प्यक्ी भी जब याद दोलते हैं. । 
है; जिवंके पलवामके' हद लग की रक्षा ननन्दी कर्ता द्वै१ ड्स्द्वके बदन 
हर दुखबतका, नामोल्लेड हुआ दैं. सदियोंकी भे देवत्व अदा कि 
गया देशी गंगा तंगी अमुला अब देवताओकी धआमस्वॉर्सिगीकी है 
पा क्वाम करती हें. ' बहाव ' कबही” जी उरी मई न्‍ कही गई 
458 है; ठीतो मिल ह्ंदेणी ५१ जामसे अर्सि पवित्र सैंगन वात है. 
व दताओके अर व किसी भरी क्रम नही हैं और 
देवताओं आदि हई हैं 3 द्ैत्य' 
श्ड च्त्ी्‌ बढते हा “पु ] दैत्यो(की ० 


धर 

व कट भ्कार- 

० टरटा द्द्प 

दघल्दावंद 
; देवोदी ( महानताकी अब्सा क्से सम्भव हेएती ऋतः रदण, 

धुत ०» ऋर लबण' प्र जैमे अनुरोका ३ कक उल्लेख आया हु १ पुराणक दे क्कृ प्र दा 
पंत , तय, ये अहो, राह और छ्ेतुकी ह्ली देत्योमे परिणिणित क्रिया गयी है 
2६३ च हा 

पड रा (६ १ रघु०१ देर ३६५१ कुमा० 9७9॥ ४६५ पे र्‌ 

' १० ५३ आदि १ ३ दाकु० ; रघु० १०० ७) १३ ६४ र्घु 
हर ही आए पीछे ६ * पू>छर न चही5 ६१९ १७ 

८१४ ६१ 

पी डज-४फ रे < कुमा[०१ १६६ रु ४५ १० 

(पे ] के 
अं ७४२ ६ मेयण ई कर 5 3 लि १३ ही 
५४६ (८8 ६ के ः जेघ० १०१ पूछ ऋषएंदि रुघु०। ६-४६. १ 
5 श८ वही। २-दे८ १६ वही 


१२४ कालिदासका भारत 


शिवके अ्रनुचर गण ' कहलाते हे जो प्रेत-योनिके है । उसी प्रकार जिवकी 
अर्द्धांगिनी पार्वंतीकी सग्रिनी योगिनियाँ हैँ । बाकुन्तलमें' विवृषकको 
अभिभूत करनेवाले एक प्रेतका उल्लेख है जो अदृब्य था । 

वनमें रहनेवाले देवता-वर्ग, वनदेवताका भी संकेत है जो कृपालु 
कहे गये है । पितृगण” (परलोकनिवासी पूर्वज) भी देवताओमें मामिल 
है और उसी प्रकार सप्तपि या ब्रह्मपि” भी । परबुराम, कार्त्तवीर्यार्जुन, * 
सगर, ” ययाति  , दिलीप , रधु और अ्रज तथा एतादृश अन्य प्राचीन 
ऐतिहासिक तथा पारम्परिक महापुरुष और वीर योद्धा प्राय: दिव्य मक्ति- 
सम्पन्न है । 


कुछ प्रसिद्ध वेदिकि तथा पौराणिक देवी-देवताओं और अन्य अति- 
मानवोका, अगली पंक्तियों उल्लेख किया जावगा। 
ऋग्वेदके विध्वदेवोमे इत्र सर्वाधिक जक्तिमान्‌*' था किन्तु पीछे 
चलकर उसका स्थान पौराणिक देव-समुदायके अल्पवयस्क देवताओते 
ले लिया जिनमें विप्णु और शिव अधिपति 
देव हो गये। कालिदास प्राचीन कवा-अमग - 
में सामान्यत. इन्रका उल्लेख करते हे। यह देखनेमे आयेगा कि उनके 
कालमें इन्द्रबनुपके'' प्रथम दर्शन और यज्ञ * के अवसरोंके सिवा अन्य 


इन्द्र 


१ कुमा०, ७.३६, ४० आदि । २ रघु०, ११-५। ३ श्रदृष्टरूपेण 
केनापि संत्वेनातिकम्य शाकु०, पृ० २२३४ मिलकर, रघु०, ११-१६ । 
४ कुमा०, ६.३६, ७.३८, ४० । ५ रघु०, १-६६ ६७, ६६, ७१, #«८ 
आदि | ६ कुमा०, १.१६, ६.३, ६, ७, ३-१२; रघु०, १०-६३ श्रादि । 
७ रघु०, १०.६३ । ८ वही; ११.६८, ६१-६८; मेघ० पु० ४७। 
६ रघु०, ६.३८ । १० शाकु०;३ । ११ माल०, पू० १०२॥ १४ रघु०, 
१.२,३ । १३ वही; ३-४ ।॥ १४ उनका २५० भन्‍्त्रोंसे सम्बोधन हुआा 
मिलाकर बंदिक भाइयोलोजी, पु० ५६॥ १५ रघु०, 3; कुमा०, € 
७.४४; शाकु०, ६। १६ रघु०, ४.३ । १७ वही; ३.३८, ४४, ६-२३। 


घम श्श्थ 


प्रकार इन्ध-देवके पूजनकी प्रयाका अन्त हो गया था । पौराणिक कवाश्रोंके 
अनसार एक सौ बन करनंवाला भपति इच्रकी पदवी प्राप्त करता था 
किन्तु इन्द्र उसके सी बज पूठा न होने देलेंक लिए अनेकों प्रकारकी वावाए 
उपस्थित करता और इस प्रकार अपना नाम अतकरतु' अलुण्ण रखता। 
कविके अतक्रतु अब्दका यहा भाव ।' यही कारण हैं कि हम 
देखते हे कि निन्‍यानवे यज समाप्त करने वाल एक राजाके राजसूच यनके 
अब्वको इन्द्र चुरा रहा है। फिर भी इस देवको अनेक नाम सम्बोधित 
किया गया है जो पीराणिक कवाओोंके अनुकरणमात्र हैँ, यया, वज्नो, 
पुरुहुत,, झतकतु, वृतसत्र वज्ञव्रात, पुरन्दर,' सुरेन्द्र, गक्त 
पर्वतपलगातन'", हरि,” मबवा, गोव्रभिद,' वासव, विड़ीजा, 
सुरेब्बर,' प्रात्रीतवी, छुराताह, सहखनेन्र ।* गुख्त-भिला-लेखमें 
एक राजाकी लट-खनोदोंकी उपमा इच्द्रकों * लड-खसोदोसे दो गई 
हैं। उनका पुत्र जयन्त ” एक आदेश राजडुमार समझा जाता था । 
ऋग्वेदका ' दूसरा मुख्य देवता अग्नि पीछे पड गया है और उसका जिक्र 
क्षेबल यन, _ विवाह  आदियमें ही आता हूँ । 
हि मिस नली मत अल 

१ बही, ३.३८, ४६॥ दे वही, ३२६५० | ३ वही, ४“३॥ 
डवचही, ४रे८ा। वही, २-४२॥ ६ वही, 3.२३ ५११ 
७ वही, २। ८ वही, नेध। ६ वही, ४२॥ १० चही, 
ड३६ ११ वहा, ४६१ १२ वही, #*३॥। रै३े वही, ४८ । 
१४ वही, ४६। १५ वही, *४ै। ६ वही, ४.२८।॥ 
१७ कुमा०ण, २१॥। रै८ रघु० श१३। १६ समुद्रगुप्तके सभी 
लेंस, १-२६; चद्धगुप्तका मयुरा शिलाल्लेख २॥। रे० रदुण 
३.२६, ६७८॥ २१ उनका मन्‍्त्रोति समस्योषन हुन्ना मिलाकर, 
चेदिक माइयोलोजो, पृ० ८८घ। २२ रबु०, १०-२० ७६ आदि । २३ 
बही, ७२०, २४; कुमा०, ७ ८१ । 
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तपस्वी, वैद्य और इसी प्रकारके श्रन्य व्यक्तियोंसे जब राजा मिलता 
था तो एक ऐसे अग्न्यागारमें मिलता था जहाँ सदा अग्नि प्रज्वलित” 
रहता था। आहुतियाँ लेनेंके कारण वह 
श्रग्नि 'हविर्भुज'* कहा 
हविभृंज' कहा गया है। 

ऋणग्वेदके 'विव्वेदेवाका वरुण जलका देवता (जलेब्वर)' हो 
जाता है, किन्तु वह दुप्ट-दमनका अपना स्वभाव नही छोड़ता, यद्यपि 
ऋग्वेदम भी उसे प्रायः जलका" व्यवस्थापक 
कहा गया है, उसका सम्बन्ध सामरके” तथा 
दूसरे जलके' साथ है। वह अप्ट लोकपालोमेंसे है और उसीके पदसे 
कालिदासका राजा कुमार्म पर चलने वालेको न्यायके लिए उपस्थित 
करता है (नियमयसि कुमार्गप्रस्थितानु,” पथच्युता::) । कुधान और 
गुप्त मूर्तियोमें वरुणको मगरुपर वेठे और दण्डके लिए पाण धारण किये 

दर्णाया गया है। वह गुप्त-णिलालेखोका' परिचित देवता है । 
यम, जिसके दूसरे नाम है, दण्ड, * वैवस्च॒त”” और अन्तक ऋग्वेदमें 
पचास वार आया है और प्रथम तथा दम मण्डलोमें पुरे तीन मत्र उसके 
लिए कहे गये है। वह ऋणग्वेदमें भलोकों 
आशीर्वाद तथा दुप्टोको जाप" देता है। 
कालिदासके समय तक उसका यही काम रहता है । दुप्टोको दण्ड देनेके 
लिए उसका जो आबुब है उसका नाम है कूटजाल्मली जिसकी आकृति 


चरुण 


०० है: । 


यम 





१ रघु०, ५.२४; ज्ाकु०, ५॥ २ रघु०, १०-७६॥ ३ वही, 
६.२४, १७.८१ । ४ २.२८, ४, ५.८५, ६। ५ १०१६१, १४, ८-४८, 
१२३ ७.८७, ६॥ ६ ७.४९, ३.६,६०, २। ७ दाकु०, ४८। ८ 
रघु०, अन्य स्थानों पर टेकस्टका उल्लेख। & समुद्रगुप्तके सभी 
ऊ. लेख, १.२६, चत्धगुप्का मथुरा शिलालेख २. आदि। 
१० कुमा०, २.२३। ११ रघु०, १२०६५॥ १२ बेदिक माइयोलोजी, 
पृ० १७११ १३ श.४२, ६१ 


धर्म १२७ 
काँटेदार सेंमल-सी है। कवि इस आयुवका' संकेत करता है। बुणल- 
शिलातेखोमें' यमको अन्तक नामसे अंकित किया गया है । 

ल्प्ठा देवताओंका शिल्पी है । उस्तका पेसठ वार ऋग्वेद उल्लेख 
आवा हैं। वह पब्चाद आनेवाले विव्वकर्माका अन्रदृत है और जहाँ 
मारकण्डेय पुराणकी  कवाकी ओर सकेत किया 
गया है वहाँ कविने एक प्राचीन प्रसगमे उनका 
उल्लेख किया है। त्वप्टाकी पुत्री सजनाका विवाह सूर्यसे हुआ था और 
ऐसा कहा जाता है कि उस देवतानें सूर्यको चक्कर खाते ख़राद पर रखा और 
उसके प्रकाथ-पु जका एक भाग छिल दिया क्योकि उसकी पृत्रीको सूर्यका 
अतीव तेज सहा नहीं था । इस प्रकार नूर्यका जो भाग छिलर गया उससे 
तवप्ठाने विप्णुके सुदर्शन, थिवके त्रियूल, यमके दण्ड और देवताओंके दूसरे 
अस्त्र-जस्बोका निर्माण किया जिनके दारा दानवोका नाथ किया गया । 
द्रका, जिसके लिए ऋग्वेदमें' पूरे तीन मत्र प्रयुक्त हुए है, कालिदास ' 
नें शिवके साथ एकीकरण किया है। किन्तु यह स्मरण रखने योग्य है 
कि पव्चात्‌ वैदिक साहित्यमें सित्रका सामान्य 
नाम अबंयम्बक जिनको कविने” भी शिवकी 
एक पदवीके हूपमें प्रयोग किया है वैदिक पाठमे रुद्रके लिए जझावा है । 


च्चप्डा 


24 


*श| 


श्द्व 


सूर्य भी ऋग्वेदके विध्वदेवोमे ' था और उसके दूसरे गुण जो उचितामे 
निहित थे कानिदासके द्वारा उनके सविता शब्द-प्रयोगमें प्रकद होते हे । 





१ रघु०, १२.६५॥ २ समृद्रगुप्तक्ते सनी सभी . लेख, १.२६; 
इरन्स्व-लेज वही, १.६; चदन्वगुप्तकका मथुरा शिता-लेख ३. श्रादि। 
३ बैदिक माइयोलोजी, पृ० ११६॥ ४ १०६-१०८॥। ५ वैदिक माइयोलोजी, 
पृ० ७४ । ६ रघु०, २.५४; कुमा०, २-२६।॥ ७ वहीं । ८ वाजमनेयो 
सहिता, ३.८5; शतपयब्राह्मण, २.६७ २.६। ६ उनका दस पूर्ण मन्प्रोसि 
ऋण्वेद्ने सम्बोधन हुआ; मिलाकर बैदिक माइबोलोजी, प० ३१॥ 
१० ऋतु०, १.१६ 
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उसको रवि,' भानु, हरि, सप्तसप्ति' और हरिदग्वदीधिति" जैसे 
दूसरे नाम भी विये गये हे। उसके अब्बोका उल्लेख ऋग्वेदमें' आ 
सुर चुका है। यहाँ यह सूचित किया जा सकता 
है कि सूर्योपासना वैदिक कालका एक विश्येप 
अंग थी किन्तु सूर्योपासनाका धाभिक रूप पीछेसे उपासनके विदेशों ढगमें 
भारतमे लाया गया | भविष्य पुराणकी” सुरक्षित पारम्परिक वार्त्ता, 
जाम्ववतीसे उत्पन्न कृष्णके पुत्र साम्वने सिन्वु-प्रदेशमे चन््रभागाके किनारे 
सर्वप्रथम सूर्य-मन्दिर वनवाया था और सूर्य-देवकी पृजाके लिए जाकद्वीपीय 
ब्राह्मणों (मग पुजारियो) को बुलाया था, उक्त विचारको पुष्टि करती 
है। यहाँ यह उल्लेख करना सगत होगा कि वराहमिहिरके अनुसार सूर्य- 
मन्दिरके” पुजारीके पद पर जाकद्वीपीय ब्राह्मणकी हो नियुक्ति होनी 
चाहिए। यह मनोरजक है कि कुशान-काल की सूर्य-प्रतिमाके नमूने 
सूर्य देवताको एक छुरा, एक चुस्त कुर्ची भर मध्यएवियामें पहने जाने 
वाले लम्बे जूतोका एक जोड़ा देकर, इस देवताके प्रति विलकुल विदेगीय 
व्यवहार किये जानेके साक्षी है और अन्तिम, जूतोके जोड़े कुणल * राजकीय 
तथा सैनिक प्रतिमाओ्रोपर विजेयत॒या ललित होते हें । कालिदास सूर्य 
१ कुमा०, 5-४३, ४४, शाकु० ५.२५। २ जाकु०, ५.४। ३ वही, 
पृ० १८ । ४ वही, ६-३० ॥४ रघु०, ३.२२ ६ ६.६१, १६ । ७ अध्याय, 
१३६ । यह स्मृत्त किया जा सकता है कि मुल्तानमें चन्द्रभागा (चनाव) 
के किनारे अवस्थित एक सुर्य-मन्दिरको ह्यनसंगने अपनो आँखों देखा था । 
चार शतक पदचात्‌ अलवरुनीने उसीका अवलोकन किया था जो सतरहवीं 
झतीमें ओरंगजेब के हायों भत्मीभूत किया गया । स्पष्ट है कि यह सन्दिर 
साम्वका बनाया नहीं था, किन्तु यह भविष्यपुराणके संकेतोर्मे से एक हो 
सकता है जिसको पुराणकार साम्बके नामके साथ सम्बन्धित करता आया 
था। ८ वृहत्संहिता, ६०, १६॥ ६ मथुरा संग्रहालय, प्रदर्शन चं० 40. ४६। 
१० भयुरा-संग्रहालय प्रदर्शन १०, २१२ (चष्डन) २१३ (कनिष्क), 
और २१४५ (वेम कदफिसेस) । 


घम १२६ 


भगवानूकी प्रतिमा वाले एक मन्दिरका उल्लेख करते हैं श्रौर उस मन्दिर 
से, जिसके पदपर, स्पप्ट ही मूर्तिके पद पर, (पादमूलम्‌) उनकी उपस्थिति 
आवश्यक थी, लौटते हुए लोगोका ज़िक्र करते है । हम जानते हे कि उत्तरी 
भारतमे,विशेउकर काण्मी रमें और हूगोंके कालमे विशिष्ट रूपसे सूर्योपासना 
की प्रया प्रचुर रुपमें चल पडी थी। सूर्यके अनेक मन्दिर वनवाये गये 
जिनमे काथ्मीरका मार्तंण्डमन्दिर सवपिक्षा प्रसिद्ध था जिसका भग्नावनेय 
आज भी देखा जा सकता है। कुणाण और घक सावारणत. सूर्यके बडे 
उपासक थे यद्यपि आगे चलकर शैवधर्मने उनपर अपना पुरा श्राविपत्य 
कर लिया। सूर्यके उपासकोंकों सूर्य देवकों सुन्दर प्रतिमाएँ देनेका एक 
उत्पादक केन्द्र प्रतीत होता है और उनके बहु-सस्यक नमूने, जो कुणाण 
कालसे श्रारम्भ होते है, मयुराके सम्रहालयमे रखे हुए हूँ । कालिदासके 
लेखमें इस देवताके सात घोड़े है, सभी हरे रगके (हरिदश्व) है जो उसके 
रथमे जुते हुए है । भास्कर्य कृतियोमे सात श्रोर कमी-क्रमी चार घोड़े 
सूर्यका रथ खीचते हे। मथुरा सम्रहालयकी प्रतिमाओ्रोके रयोमे घोटे 
जूते हुए हैं जो रथको लेकर उडते हुए पूरे उत्साह भरे भाव प्रकट करने है । 
प्रतिमा स्वयं दाहिने हाथमे छरा लिये, एक चुम्न कुर्ती पहने भ्रौर जैसा ऊरर 
कहा गया है, कृभाणों तथा दूसरे मब्य एशिया निवासियोंके सदृश लम्बे 
जूतोक़ा एक जोदा पैरोमे दिये पैर सटाये बैठनेकी मुद्रामे प्रस्तुत की गई 
है। मूति-निर्माण सहज हो अ्रभिव्यजनाकों विजानीय पद्धतिकों स्पष्ट 
करता है। वनार्सके भारत-कला-मवनके सग्रहोंमे सूर्य-प्रतिमाश्रोके 
बीच एक स्वदेशी प्रतिमा देखी जा सकती है जहाँ सात घोटो वावे रब पर 
देखना सदा या बैठा है श्रीर उसका ऊन्-्हीन सारी श्ररण रव हाँक नहा 
है। देवताके कन्धे अथवा खुली हयेती पर पद्म अकित है । बहुबा वह 
अपनी पत्नियों प्रमा और छायाके साथ रहता है। मब्यकालम भारतीय 
मली पर सूर्य-प्रतिमाझ्रोफा निर्माण बहुतायतसे हुझा शोर पाल-कालमें 
हमें पस्तर और घातु (जस्ता झोर ताँबा ) दोनोकी बनो असम्य ऐसी मूर्तियां 





१ विप्र०. भ४ । २ रघु०, ३.२२ ॥ 
& 
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मिलती है! पुरी ज़िलेके कोणार्कका सूर्य-मन्दिर मध्य-युगका विस्मय 
है! कुमारगृप्तके' झासन-कालके एक विशेप शिलाजलेखका विस्तृत 
विपय है कालिदासके विलकुल समकालीन एक सूर्य-मन्दिरकी मरम्मत । 


लोकपाल आठ देवताशओ्रोका एक देववर्ग था जिसमें इन्द्र, कुचेर और 
वरुण भी शामिल थे, जो दिवाञ्रोंके रक्षक थे। राजवजमें सनन्‍्तानको 
अल जन्म देनेके लिए उनसे रानीके गर्ममे प्रवेश 
करनेकी आगा की जाती थी। ऐसा माना 
जाता था कि लोक-पालोंके' दिव्य प्रकाण प्राप्त कर एक राजाके घरीरके 
अवयब सश्रित होते थे । 
कालिदासके ग्रन्थोमें वर्णित प्रवान देवताओ में एक ब्रह्मा हैं। वह 
विप्णु तथा भिवके साथ मिलकर प्रसिद्ध हिन्दू त्रिदेव, त्रिमूर्ति' का 
ब्रह्मा निर्माण करता हैं। उसको सम्बोधित है 308 
पाठमें कवि उसको परमतात्विक से युक्त 
करता है । वह स्वयम्भू, चतुरानन,' वागीय और चराचर'” विब्वका 
प्रभव कहा जाता है क्योकि उसने जलपर* वीज बोया था और वह प्रकृतिकी 
तीन अवस्थाओ---सर्ग, स्थिति और प्रलयका कारण है। सृप्टिके ” 
पूर्व उसमें, जो एक-मात्र अ्रस्तित्वमें (केवलात्मा) या, सत्त्व, रज और 
तम ये त्रिगुण विद्यमान थे। उसने सृप्टि-रचनाके”' लिए अपने शरीर 
के नर और नारी, दो भाग किये, ऐसा कहा जाता है । अत. वह 
माता-पिता (पितरो) कहलाता है। वह दिनमें काम करता तथा 
रात्रिमं सोता है, और इस प्रकार सृप्टि तथा प्रलय उसके जागने 


१ कुमारगुप्त और वन्धुवर्माका मन्दसोर शिला-लेख। २ रघु०, 
२.७४ ! ३ वही। ४ कुमा०, २-१। ४ चतुर्मुख वही, १७, घातारं 
सर्वतोमुर्ख वही, ३। ६ वही । ७ चराचरं विर्व॑ं वही, ५। 
८ अमोर्घ बीज वही । € वही, ६। १० वही, ४। ११ स्त्रीपूंसा- 
चात्मभागी वही, ७ । 


का 
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अधिकतर भारतीय संग्रहालयोंम देखी जा सकती है । विचित्रता यह है 
कि कविके उल्लेखोमे कही भी ब्रह्माके मन्दिरका नाम नहीं आया है और 
न इस युगमे ही हमे रास्ते चलते वह दिखाई देता । जो कुछ ब्रह्माके 
मन्दिर ज्ञात हें, वे है, पुप्करका पन्‍्चात्‌ मध्यकालीन मन्दिर और तुलनात्मक 
दुपष्टिसि हालका वबनारसका एक निर्वि्ेय देवालय । यदि ब्रह्माकी प्रतिमाएँ 
उन्हींके लिए बने मन्दिरोमे प्रतिष्ठित न की गई तो इन प्रतिमाश्नोंके, जिनका 
संख्या-वाहुल्य है, वनानेके उद्देग्वको समझना कठिन हैं। या यह सम्भव 
है कि कुछ मन्दिरोमे, जैसा आज हैं, वहुत्तसे देवताओकी प्रतिमाएँ 
एक साथ रहती हो और ऐसे सम्रहोमे ब्रह्माकी प्रतिमाका विभिप्ट महत्त्व 
हो। अन्यथा, इस प्रकारकी प्रतिमाओकी बहुलता और कालिदास-द्वारा 
दिये एक भी ब्रह्मा-मन्दिरके बिना देवताके अनन्त हवालेंके बीच सगति 
लगाना कठिन होगा । 


कालिदासने प्रजापतिका एकीकरण ब्रह्मासे किया है। उनके पूर्वके 
खाहित्यमे यह असगत नहीं है। अज्वलायन गृझ्मसृत्र दोनो देवताश्रोको 
एक मानता है। इस सम्बन्ध कवि सूत्रका 
अनुगमन करता प्रतीत होता हैं। ब्राह्मण- 
साहित्यमे प्रजापतिको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था ही। उससे ब्रह्मके 
विदेपण भी ग्रहण कर लिये थे। गतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मणोंके 
अनुसार वह सभो देवताओोका पिता है। झतपथ उसे आदिसे' 
अ्रकेला विद्यमान मानता है। इससे भी पूर्व ऋग्वेदमे उसके लिए 
एक मत्र' आया हैं जिसमे वह सभी साँस लेनेवाले और गतिमान 
प्राणियोका अधियति कहा जाता हैं, वह दोनोका देव है जिसका 
आदेश सभी पालन करते हैँ, वह आकाओमे व्याप्त हैं श्रीर वह सारे 


विब्वकों अपनी भूजाओंसे आलिंगन करता है । 


प्रजापति 





१३-४॥ ३ ११-१, १६, १४॥ दे क-१, दे; ४ । दे 8.8 ३.४, 
१॥ # १०.१२१। 


घर्मं श्ब्३ 


ऋष्वेदका सूर्यदेव विष्णु पीरणिक देव-समुदायमें फिर उत्पन्न हुआ 
है और उसे नया ऐब्वर्य तवा असीम घक्ति मिली है | उसे नये नाम दिये 
जाते है बया, हरि,' पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम,' 
का पुण्डरीकाल,' पुराण," कवि, चतुर्मूति,” पुरुष, 
परमेप्ठिनू,' सारगी,' ” महावराह,'' अच्युत,' चलनिपूदन,' चक्र, 
मगवान,'" कृप्ण | विप्णु ऋन्वेदम सूर्य है जो सूर्यक्षे सदूभ तीन 
डग (विक्रम) लेकर भू-स्यल'" को पार करता है। वहाँ उसका 
आयुष सूर्याकृतिका गोल गतियील चक्तका है जो पीछे चक्र वन गया। 
उसके वाहनों गरुत्मद और सुपर्णके मी उल्लेख है । वामनावतारमें तीन 
डगोमें तीन लोकोको माप कर विप्णु-द्वारा पृथ्वीको प्राप्त करने की बादकी 
पौराणिक धारणा इस प्रकार उक्त ऋग्वेदीय सकेतसे आभामित है 
ऋग्वेदमें सूर्य देव होनेसे विप्णुका निम्न पद ब्राह्मणों सर्वश्नेप्ठनाम 
परिणत हो जाता है जहाँ वह वामनका रूप घारण करता है और तोन 
इगोमें'* पृथ्वीको अनुरोंसे छुडा नेता है | स्पप्ड ही पुराणका अनुसरण 
करनेवाले कालिदासका विष्णु पब्चातके हिन्दू देवतावर्मके प्रसिद्धतम 
देवताओमेंसे है और आज शिवको छोड, वही परम देव है जिसके एक या 
दूसरे अवतारकी हिन्दू पूजा करते है । कालिदासकी रचनामें विप्णुक्रो 
स्तुतिमें आये नान्‍्दी-पाठका विग्लेषण करनेसे हमें उसके जो रूप, गुण 


और कर्म बोधगम्य होते है वे है, नह्फगवाले ” झेपकी शब्यापर 





१ रघु०, ३-४६ ।॥ २ चही । ३ वही, ७.३५। ४ वही, १८ ६, 
१०.६। ५ वही, १०, १६, ३६४ ६ वही, ३६। ७ वही, २२॥ 
८ वही, ६, ११, ८५ ! ६ वही, १०-३३ ११.८5६॥ १० वही, १२ 
७०; मेघ० पू०, ४६, उ०,४७॥ ११ रघु०, ७.४६॥ १२ बहो, 
४.२७ । १३ वहा, ६.३। १४ वही, १६-५५।॥ १५ वही, १०.३५। 
१६ वही, ६-४६। १७ ७६६, २॥ १८ मिलाकर ५.६३, ४ । 
१६ जें० झआर० ए० एस०, २७, १८४८-८६ ॥ २० रघ०, १०.७ ॥ 
इब्दविद्रह (१00) ) का यहाँ प्रयोग हन्ना है 


श्३४८ कालिदासका भारत 


विष्णु लेटे हुए है, पद्म” पर वैठो लब्ष्मीके अंकमे उनके पैर हे और उनके 
कटि-अ्रदेणमे पीताम्वर सुणोभित है । उनकी छाती पर कौस्तुम' मणि 
राजता है और स्वामिभक्‍त गरुड़' उनको सेवामे मिरत है। वह मन 
ओर वाणीकी पहुँचके वाहर है ।? आदिने जगतृका स्रप्टा, फिर उसका 
पालक॑ और अन्तमे उसका संहारक* होनेसे विप्णु तीन-तरह घरीर वाला 
है। जिस प्रकार वृप्टिका जल मूलत. एक-रस होता हुत्रा भिन्न-भिन्न 
भूमियोमे वहु-विव स्वादका हो जाता है उसी प्रकार परिवत्तेंन-रहित वह 
सत्त्व, रज और तमके विविव गृगोसे मिलकर भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ धारण 
करता है । स्वय अमाप्य उसने सारे लोकोकों माप लिया है, स्वयं कामना- 
हीन वह सबकी कामनाओ्रोकों पुरा करता है, स्वयं अजेय उसने सव पर 
विजय प्राप्त को है, स्वय भ्रगोचर वह सारे दृश्य जगतृका कारण है ।* 
ऋषि घोषणा करते है कि वह हृदयमे निवास करता हुश्रा भो निकट नही 
है, निष्काम होते हुए भी तप-शील है, दयालु है किन्तु दु ख उसे छू तक 
नहीं जाता, पुराण होकर भी  नाग-रहित है । यद्यपि वह सर्व है तथापि 
वह स्वयं अजात है, यद्यपि वह सवका आदि न्रोत्त है तथापि वह स्वयम्भू 
है, यद्यपि सबका स्वामी है तयापि उससे बढ़कर कोई नहीं श्रीर यद्यपि 
वह एक अबर है तयापि वह सभी झाकारोको धारण" करता है; सप्त- 
सागरके जल-तरगो पर घयन करता हुआ वह सप्तलोकोंका परम आश्रय 
है, सात सामो द्वारा वह गाया गया है और उसके मृखके लिए सप्तार्नि 
प्रजजलित है। उसके चार मुखोसे निकले है, जीवनके चार उद्देग्योका 
जञापक ज्ञान, चार चक्रोमे काल-व्यवस्था तथा चतुर्वर्ग ।! अम्यासके द्वारा 
मनको वाह्म वस्तुओसे रोककर योगी मुक्तिके लिए उसका अन्वेषण करते 





१ चही, ८ । २ बही। ३ वही, ६-४६, १०-१०। ४ वही, 
१०.१३। ४ वही, १५। ६ वही, १६। ७ वही, १७। ७& चही, 
श्ण८ । ६ वही, १६॥ १० बही, २०।॥ ११ वहो, २१ ६ 
१२ वही, २२ । 


घम श्डेश 


हुँ और वह आलोकमय उनके हृदयमें' निवास करता है। अजन्मा वह 
जन्म लेता है, निप्कर्म, वह अन्रुका सहार करता है, और निद्वागत, वह 
प्रहरीका' काम करता है । शब्द आदि इन्द्रियोंके विषययोका भोजता होने 
के योग्य होता हुआ भी वह कठोर तपस्वीका आचरण करता है, लोक- 
पालनके योग्य होकर भी वह नितान्त निरपेक्ष' रहता है। परमानन्द- 
प्राप्तिके मार्ग धर्मग्रन्योमें य्यपि विविध और अनेक है सब उमीमे भरा मिलते 
है । जिनके सासारिक भोगकी कामनाएँ विलकुल नप्ट हो गई हे और 
जिन्होंने अपना हृदय उसमें लगा दिया है एवं कर्मोक्नो उत्पर अगित किया 
है, उनके लिए वहो पापोसे मुक्ति पानेकी शरण है ।* पृथ्वो तथा दूसरे 
तत्वोमें छिरी हुई उसकी महानता यद्यपि इन्द्रिय-प्राह्म है तयापि वर्गनातोत 
है। वह तक और वेदोसे' सिद्ध होनेवाला है। क्योंकि स्मरण मात्रसे 
वह मनुष्यको पविन्न वना देता है, इस कार्यसे स्मरण करने वालेके इन्द्रिय 
को शेय क्रियाएँ अ्रपने प्रभाव प्रकट कर देती हे ।* उसकी रहस्वमयी 
प्रकृति प्रअसासे परे है। कोई वस्तु उसके लिए अनधिगम्य नहीं है । 
लोगों पर अपनी दया दर्शानेके लिए वह अ्रवतार लेने की कृपा करता है ओर 
मनुप्यके सदुश आचरण भी ।' वह आदि कवि!" है (पुराणस्य कवि), 
शरीरधारी प्राणियोके आरम्मिक तवा मब्यम (सत्व और रज) गुग 
तोसरे गुण तमसमे'' पराभूत कर दिये जाते है । फिर उमका वर्ग आता 
है कि उसको दशरवथको पत्नियोने स्वप्नमें देखा । उनको रक्षा श्र, असि, 
गदा, सारग घनु और चऋ्र' लिये वोने कर रहे थे । गरुइ उन्हें श्राकाशमे 
लिये जा रहा था जिसके सुनहले पक्षोक्तो घनोभूत आभा चतुदिक विकोर्ण 
हो रहो थी और जिमके प्रवल वेगसे वादल छिन्न''-भिन्न हो रहे थे । विष्णु 
१ यही, २२१ २वहों, २४। ३ वही, २५। ४ चही, 
२६। ४५वहो, २७१ ६वचही, र८। ७ वही, २६। ८ चही, 
३०१ ६ वही, ३११ १० वही, २६। ११ वही, ३८। १२ 
चही, ६० । १३ वही, ६१। 
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आगे चलकर लक्ष्मीसे सेव्यमान वर्णन किया जाता है जिसके हाथमे कमल 
है और जिसने स्तन-युग्मके! मध्यमें लहकते हुए कौस्तुम मणि पहन 
रखा है । उसकी उपासना सप्तपि करते हे जिन्होने दिव्य त्रिपथगा गगामें 
स्नान किया था श्र जो वेद -मत्रोका उच्चारण कर रहे है । उसके 
चार भुजाएँ' हे । हिमालय, अचल रूपमे विष्णु कहा गया है । विव्वको 
अ्रह्म माननेवाले विप्णका एकीकरण सब पदार्थोके सर्वोच्च नमूनेसे 
करते है और परिणामत:ः सव पव॑तोंसे उच्च हिमालयके साथ । ऐसा कहा 
जाता है कि हरिने किसी निश्चित समयमे जब उन्होने तीन डगमे सारी 
पृथ्वी ले ली तो उसी समय केवल उनकी महिमा ऊपर-नीचे और तिरछी 
दिशाओ्रोमें फैली, किन्तु उसकी महिमा सढा रहनेवाली है--वह अनादि- 
कालसे फंला हुआ" है । यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है, यह सकेत विप्णुके 
वामनावतारका हैं। वह अणिमा आदि (अ्रणिमादियुणोपेतम्‌) आठ 
गुणोंसे युक्त है जिनके द्वारा वह अपने घरीरको छोटा या वडा बना सकता 
है ।' 

कालिदासने नारायणको विष्णु” माना है। “नरके मित्र मुनि 
नारायणकी जाँघसे उत्पन्न उर्वशी जब कलासपतिकी परिचर्या समाप्त कर 
लौट रही थी, देवताझ्नोंके भत्रु राक्सो-द्वारा 
४ रास्तेमें वन्दी कर ली गई हैं ।” इस प्रसगके 
नर झौर नारॉयण दो प्राचीन ऋषि हे । नरके लिए दो स्तोत्र" श्र 
नारायणके लिए ऋग्वेदका प्रसिद्ध पुरुपसुक्त'” कहा गया है। किन्तु 
पच्चात्‌कालीन साहित्यमे सावारणत: वे एक साथ ऋपषिसत्तम', तापल 
और देवों पूर्वदेवी! के रूपमे आते हैँ । कभी-कभी नारायणकों देवता 
ओर नरको सर्वाधिक वुद्धिमान्‌ पुरुषका चित्रण हुआ है । वादमे नरका 

१ वही, ६२। २ वही; ६३। ३ वही, 5६। ४ कुमा०, 
६.६७ । ५ वही, ६.७१ । ६ वही, ७७। ७ विक्र०,१-३ । ८ वही । 
&€ ६-३५, ६-३६१॥ १० १०,८० ) 


नारायण 
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एकीकरण अर्जुनसे हुआ और नारायणका वासुदेव कृष्णसे और इस खूपमें 
वे द्विवचनान्त देवता बन गये | भास्कर्थ कलामें उनका श्राइतिकरण कम 
मिलनेवाला नहीं है। उर्वशी, जिसको ऊपरके हवालेमें नारायणकी 
जाँघसे उत्पन्न कहा गया है, अपने पिताके मच्यलोक (पितुः ) आकानमे 
उड जाती है जिसका इस प्रकार विप्णुके साथ एक्रीकरण हो जाता है 
जिसका मध्यम लोक, जैसा वामनके दूसरे डय तथा सूर्यके प्रगमनसे प्रकट 
होता है, आकाथ है ! एक दूसरे स्थल पर भी आाकाण विप्णुलोक्के 
रूपसे निर्दिप्ट हुआ है जहाँ कालिदास इसको आत्मनः पद्म” (विप्णुका 
पद) कथित करते हे । क्योकि विप्णु उपर्युक्त प्रकार आरम्ममें केवल 
सूर्य-देव है आकाथ उसका लोक बन जाता है, कारण, आकामममें होकर 
जानेवाले नूर्यका प्रयमन मव्यम पद कहा जाता है । 
कालान्तरमें स्वतत्र देववाका पद प्राप्त करनेवाले विण्णुने प्रकृतितया 
उन सभी काव्यात्मक धारणाञ्रोक्ो अपने साथ रखा जो उसको उस समय 
त्रिविक्रम प्राप्त हुई थी जब वह केवल नसूर्य-देवताका 
एक विद्नह-मात्र माना जाता था। अत" वह 
कहलाया 'त्रिविक्षम', यानी तीन डगवाला' या “त्रिगक्ति' जो गुण सूर्यके 
लिए प्रयोगमें श्राता है । इस प्रकार फिर प्राचीन ऋषि नारायणके विप्गु 
के साथ एकीकृत होने पर विष्णुकी सारी महिमा और काव्यमयी घारणाएँ 


0.77 


उसके साथ जा लगी”। 
बराह या महावराहू,' भगवान्‌ ! * राम," वानुदेव-कृष्ण' सभी का 


महाबरोह, एकीकरण विप्णुके साथ किया गया है । 
किक महावराह, राम और वानुदेव कृष्ण सभी 
७0 रु ५ बज 
एस,  दिप्णुके लोक-अमिद्ध अवतार थे जिनमें पटनेने 

वासुदेव कृष्ण न थे रे 
दानवोके हायसे पृथ्वीका उद्धार किया, दूननेने 

१ पितुः पद मध्यममुत्पतन्ती वि्र०, भ्रंक, १॥ २ रघु०, १३.१ 
हे वही; ७५६। ४ बही, १०.३५।॥ ५ वही, १९, १५। ६ माल० 

५-२; रघु०, ६-४६, गोपदेषस्थ विष्णो; मेघ० पु० १५ । 
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रावणको मारा और अन्तिमने कर कंप्के पंजेगे जनताकों त्राग दिया। 
कृब्णको पहननेंक्रे'! लिए विण्णुक्नों कोल्तुभ मणि दो जातो है ओर 
एक प्रकरणमें उसका गोपाल नामआाता हैं जहाँ कालिदाप्त इद्धवायक्रे 
एक खण्डसे सुशोभित मेबकों उपमा चमकते हुए मोर-पसखत्ते भूषित 
गोपालके रूपमें विष्णुते देते हे । नारायग जो प्राह्म ग-कालमे विकासमान 
हो परमात्मा बन गया था आगे चलकर वासुदेव वन गया | 
भागवत-बर्मके प्रतियादक वैष्णव सम्प्रदाव और कालिदास-द्रारा 
उल्लिखित वैष्णव धर्मके विकास पर एक दृष्टि डालना श्रसंगत नही होगा । 
वासुदेवकी उपासनाके प्रचलनके साथ बैप्णव-सम्प्रदाय कम सेकम पाणिनि- 
के* अप्टाव्यायीके जितना पुराना है । ग्रोक-त्रैक्ट्रियन राजा श्रन्तिमालका 
दास, जिसका नाम हेलियोडोरस था, अ्पतेकी भागवत कहता है, यानी 
भागवत वर्मका अनुयायी--यह उसके वासुदेवके सम्मानमें दूसरों गताव्दी 
ई० पूृ०* वेसनगरमे खडा किये गये गरुड़वारी स्तम्भके सकल्प-लेखमें 
अंकित है| पण्चात्‌ कुशाणोंके कालमें हो वासुदेव-कृप्णके सम्बन्धको 
अधिकाण पीराणिक कहानियोने अपनो रूप-रेखा पायी और मथुरा संग्रहम- 
लयमें हमें एक प्रस्तर पट मिलता है जिसपर कृषप्णके पिता वसुदेवकी उस 
अवस्थाका दृग्य उत्कोर्ण है जब वह कप्तके बसे सुरक्षित रघ्ननेंके लिए 
नवजात जिश्ुकों लेकर गोकुल जाता हुआ्आ यमुनाकों पार कर रहा है । 
स्वयं कालिदास गोपाल-क्ृष्णका' उल्लेख करते है जिसमें वे उसको गोपके 
रूपमे विप्णु कहते है । वह उसके मोर-पखोका' ज़िक्र करते है और उसके 


१ रघु०, ६-४६, १०-१०; मेघ० पु० १५॥। २ वेष्णविज्म, 
द्रौचिज्म ऐण्ड माइनर रेलिजस सिस्टम्स, सर श्रार० जी० भण्डारकर 
पृ० ४५॥ ३ बादतुदेवार्जुनाम्यां बुन्‌ ४.३५ ६८ । ४ लडेस, लिस्ट श्राफ 
ब्राह्मी इन्त०, न० ६ । ५ मेघ० पु०, १४, पुर्व॑ंका पाठ उल्लेख ॥ 
६ बहँगेव वही । 
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दूसरे सहचर उसके भाई बलराम (लांगलोी)' और पत्नी रुक्मिणीके' 
भी नाम लेते है । कृप्णसे सम्बन्धित कालिय तया कौस्तुमके सकेत' 
भी है । यद्यपि यह स्मरण रखा जा सकता है कि इन्दुमतीके स्वयवरके' 
प्रकरणमे कृष्णका प्रसग घुमाकर लाते हुए कवि काल-निर्णयके दोपके 
पजेम पडनेंसे अपनेको नही बचाता । यह विशेषता है कि कालिदास-द्वारा 
राबाका उल्लेख नही मिलता । सम्भव है, कृप्णके राबा-प्रेमकी कहानियाँ 
अभी गढी जा रही हो । यह महत्त्वका है कि साम्राज्यवादों गुप्त अपनेको 
परमभागवत" (परमवैष्णव) कहते हे । इस तथ्यमे कोई सन्देह नहीं कि 
जिस युगमे कवि रहा और उसने रचनाएँ को वैप्णव धर्म एक प्रमुख सम्पर- 
दाय था। द्ितोय चत्धगुप्त, कुमारगुप्त” और स्कन्‍्दगुप्तकी मुद्राओं 
पर परम भागवत” वाक्यागके अ्रकित होनेसे बिला-लेखोंमें उनको 
वेष्णव-शलीके श्रतिरिक्त उनका भागवत या वासुदेवका उपासक होना 
भी प्रमाणित होता है । गृप्त-कालके ऐसे अनेक सकल्‍्प-चेख ओर भास्करये- 
कर्म है जो उसी निष्कपंकी शोर सकेत करते है । उदयगरिरिमे एक पट पर 
उत्कीर्ण (विप्णुकी) एक चतुर्मुजों मूर्ति गुप्त सवत्‌ ८२ अर्थात्‌ ४०० ई७* 
पू० को है । मध्यभारतकी उदयगिरि गुफामे द्वितीय चबत्धगुस्तके, घानन- 
कालकी नारीके स्पमे पृथ्वीका उद्धार करते और उसको अपने थूयने पर 
उठाते हुए एक विभालकाय महावराह (विप्णुका एक अवतार) को मूर्ति 
देखी जा सकती है । उनके वाक्याश 'भुवा, महावराह दंध्ट्रायाविश्ान्त- 
में निहित कविके भावका, यह सुन्दर उत्तर है। चन्द्र (द्वितोय चन्धगुन्त ) 





१ चही, ४६॥ २ विप्णो. च फ्मिणीं माल०, ५-२। ३ रघु०, 
६४६। ४ वही । ५ चद्धगुप्तका गध्व शिला-लेख (दोनों प्रथम और 
द्वितीय भाग); वही, कुमारगुप्तका; दूसरा भो वही, गष्व पर; स्कन्द- 
गुप्तका विहार शिला स्तम्भ-लेस, दूसरा भाग श्रादि । ६ श्वल्लन : गुप्त 
पवायन्स, ० ११४॥ ७ चही, पृ० ११४५, १२० ८ बही, «९? रर१+ 
१२२। ६ (. . ३, भाग ३, पु० २२९॥ १० १ छुमा०, ६८। 


१४० कालिदासका भारत 


के मेहरोली लौहस्तम्भ पर उत्कीर्ण लेखस्तम्भको विप्णुका ध्वज-दण्ड' 
कहता है। शैदपुर भीतरीमें स्कन्दगुप्तका महान्‌ ग्रस्तर स्तम्भ गाडी, 
यानी वासुदेव-कृप्णकी प्रतिमाकी स्थापनाका उल्लेख करता है। यह 
लिखा जायगा कि कालिदास भी विप्णुको बाज़िन्‌! नाम देते है । सौराप्ट् 
में स्कन्दगुप्तके राजप्रतिनिधि चक्रपालित-द्वारा विप्णु-मन्दिरके निर्माणका 
उल्लेख करता हुआ शिला-लेख विप्णुके वामनावतारकी प्रग॒स्तिसे आरम्भ 
होता है । जोधपुरके समीपवर्ती मन्दोरके पाँचवी गताब्दीका स्तम्भ कृप्ण- 
के जकट उलटने और गोवध्धेनकों उठाने जैसी कृप्ण-कथाश्रोंके दृश्योका 
चित्रण करता है । एरानके सन्‌ ४८३ ई० के एक जिला-लेखमें ग्रत्यन्त 
भगवदड्भूकत' भाई मातृविष्णु तथा धन्यविप्णुके जनार्दनकी' प्रतिप्ठामें 
एक घ्वजस्तम्भ खड़ा करनेका उल्लेख है। वधेलखण्डमें खोहके पास 
४६५६० का एक ताम्रपत्र-लेख प्राप्त हुआ है जिसका मुख्य विपय है भागवत 
के मन्दिरकी मरम्मत और व्यवस्थाके लिए जयनाथका एक ग्राम-दान । 
चालुक्य वजीय मगलीणके णकाब्द ५०० में बनाये एक गुफाम विष्णु 
और एक सर्पपर नारायण जिनके तलवे लक्ष्मी सहला रही हे भर उनके 
अवतार वराह तथा नरसिंह'की आकृतियाँ वनी हुई है । वराहमिहिरने 
जिसकी मृत्यु गकाव्द ५०६ में हुई, भागवतोको विप्णु'के विशिप्ट उपासक 
लिखा है| एल्लोराके दगावतार मन्दिरमें जेपशञायी भगवान्‌ विप्णु और 
उनके अवतारोकी विद्याल प्रतिमाएँ हे ! इस प्रकार कालिदासके पूर्व 
और पच्चात्‌ वैष्णव सम्प्रदाय उपासनाका एक प्रयतिबरील रूप था । जैसा 
कि उक्त गुप्त-बिला-लेखों और उनके अपने ग्रन्थो्में दिये गये इसके हवालो 
से निप्क्प निकाला जा सकता है उनके कालमें ही इस सम्प्रदायने वड़ी 
उन्नति की थी । विष्णु, ब्रह्मा और शिवके साथ मिलकर त्रिमूर्ति बनाते हे 


१ विष्णोष्दंज: ५.३ । २ इलोक १० । ३ रघु०, १९-७०; मेघ० 
पु०, ४६, उ०, ४७ आदि । ४ जनादेनस्यथ ध्वजः। ५ फर्युसतत और 
बर्गेंस, केभ स्पल्स,पु० ४०७ । ६ चही ।॥ ७ बृहत्संहिता, ६०, १६। 





घर्म श्ष्श 

हिन्दू त्रिमूतिमें ब्रह्मा और विप्णुके साथ शिव आता है । वह कालिदास 

को श्रिय है जिसको स्तुति वे अपने ग्रस्थोंके आरम्ममे करते हे। इससे 

और वार-वार भिवका सकेत करनेंसे यह 

शिव प्रतोत होगा कि कवि स्वयं शिवक्ता उपासक 

झौर शव धर्मका अनुयायी था । किन्तु यह अवश्य व्यानमें रखना चाहिए 

कालिदास कमी भी साम्प्रदायिक नही थे । सच तो यह है कि ब्रह्मा और 

विप्णुकी उनकी स्तुति तथा प्रार्यनाके अब्द ऐसे भक्तिपूर्ण है कि यह कहा 

जा नकता हं कि वे विष्णुके भक्त या ब्रह्मके उपासकमे अधिक णैव नहीं 

थे। धामिक विव्वासों पर विवेचन करते समय वे पूरे उदार है और 
इंवेतर सम्प्रदायोका जिक्र भी पूरे सम्मानके साथ करते है । 


कालिदासके दिये वर्णनसे हम सरलतासे इस परिणाम पर आ सकते 
हैं कि शिव परम देव समझे जाते थे। अ्भिवाएँ श्रौर विभप्रण जो उनके 
लिए कहे गये है उनसे उनका नर्वभक्तिमान्‌ होना अभिव्यकत होता है । वे हे- 
ईंग,' ईव्वर, महेव्वर,' परमेब्वर,' अप्टमूर्ति,' वृपभव्वज,' भूलमृत, 
प्मपति,* व्यम्वक,' भिनेत्र, अयुग्मनेत्र, स्थाणु,'" नोललोहित,'' नील- 
कण्ठ,' शितिकण्ठ, विग्वेग्वर,'' चण्डेव्वर,'' महाकाल, घम्भ,' हर, 
गिरीय, * भूनेब्वर,'' भूतताथ, " थकर, ' शिव, पिनाकी  झादि । 





१ माल०, १.१। २ विक्रण, १.१, ४ ६५; कुमा०, ६७६ । ३ रबु०, 
रे.४६ । ४ वही, १.१५ २.३६। ५ वही, २३४; छुमा०, १-५७ । ६ रघु०, 
३३६, ३.२३ ।॥७ वही, ३८; कुमा०, ६६४, ७४० झादि । ८ कुमा०, 
६ ६५, मेघ० पू०, ३६१ ६ रघु०, २.४२, ३ ४६ झ्ादि । १० कुमा०, 
३१७, विक० १-१। ११ कुमा०, २.५७। १२ वही, ७५४१। १३ 
रघु०, १८-२४ । १४ मेघ० पु० ३३ । १५ बही, ३४ । १६ वही, ६० ॥ 
१७ कुमा०, ७ ४४; रघु०, ४-३२ श्रादि । १८ रघु०, २-४१, १६४५१ 
भ्रादि । १६ वही, २.४६॥ २० बहु, शू८ । २१ मेघ० पु०, ३३-३६ । 
न३२ पुमा०,५ ७७ । २३ वही । 
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वहु-सख्यक मन्दिर जिवको समर्पित थे जिनमें उज्जयिनीके' महाकाल 
नामक ज्योतिरलिंड्भ, दूसरा वनारसके विष्वेब्वर' या विब्वनाथ और तीसरा 
गोकर्णके मन्दिरका कालिदास उल्लेख करते हे । शिव पंचतत््व, मन, 
अहंकार तथा स्थूल पदार्थसे' समानता रखनेवाला आठ छूपोंके घारण 
करनेवाले जैसे वर्णित हुए है । जो कुछ सृप्टिमे है और जो कुछ उसका 
कारण है वह सव जिव है ऐसे विब्ग्छ्प शिवकी उपासना करने वाले विव्वास 
करते है कि उनके देवता (अप्टमूति) रुद्रके श्राठ भिन्न-भिन्न व्यक्त 
रूप थे और इनकी दुब्य आक्ृतियोमें आठ प्रकार थे, यानी, दर, भव, णर्व, 
ईशान, प्ुपति, भूम, उम्र और महादेव । यह उल्लेख करना रोचक होगा 
कि वाजसनेंयी" संहितामे अग्नि, अशनि आदिके साथ इन सन्नी देवताओं 
का एक ही देवके विभिन्न रूप कहकर परिगणन हुआ है । गतपव' तथा 
साख्यायन* ब्राह्मयोंमे उनको अग्निके भिन्न-भिन्न आठ रूप कहा गया 
है। जाकुन्तलके गिनाये आठ रूप हे---जल, अ्रग्नि, पुरोधा, रवि, अणि, 
आकाश, पृथ्वी और वायु । गाकुन्तल शिवका उल्लेख ईण, परमेब्वर' 
की उपाधिसे करता है। सहारका”” अ्रव्यक्ष होता हुआ वह सुप्टिकर्ता 
ब्रह्मा तथा सृप्टि-रक्षक विप्णुके साथ रखा जाता है। यहाँ कालिदास 
जशिवकी स्तुतिके साथ जिसका एक विश्वाल मन्दिर उज्जैनमें था 
नाटकका आरम्भ और अन्त कर अपने साथी नगरवासियोंके धामिक 
पक्षपातके भावोका उल्लेख करते है। समुद्र-मबन पर उसके कालकूंट 
विपका पान करनेका सकेत आया है जिससे उसकी गर्दन नीलवर्णकी हो 
गयी जिसके परिणामस्वरूप उसके नीलकण्ठ, जितिकण्ठ और नीललोहित 
के नाम पड़े हे । पीराणिक वृत्तोमें वह भूत-श्रेतोंके साथ व्मगानमें क्रीड़ा 





१ रघु०, ६.३४; सेघ० पृ० ३४॥ २ रघु० १८-२४ ॥ ३ द्ाकु०, 
१.१; रघु०, २-३५; माल०, १-१ । ४ वही। ४५ ३६.८ । ६ ६-१, 
३-७॥ छ ६-.१॥ ८ १.१॥ € १-१ मिलाकर; १.१; ४५. ३. $ १.१, 
४.६५; कुमा०, ६.७६ ॥ १० रघु०, २-४४; कुमा०, २-७७ आदि ॥ 


घर श्थ्३े 


कहा गया है, इसका उल्तेख कालिदास! करते है । शिवकी स्तुतिमें 
गये निम्नलिखित ब्लोकसे उसके प्रभूत गुणोका निर्देश मिलता हैं -- 


भद्रिव आपका कल्याण करे ! 

जो मनृप्यको आठ रूपोमें दप्टिगोचर होता है 

जलके रूपमें जो ब्रह्माक्ो सृप्टिमें सर्वश्रवम है, 

श्रग्निके रूपमे जो विधिपूर्वक हत सामत्रीको अ्रहण करता 

होताके ऋूपमें जो बज कर्मोका सम्पादक है, 

सूर्य और चन्द्रके रूपर्मे जो दिन-रातका नियामक हें, 

आऊाथके रूपमे जो विश्वमें व्याप्त और भन्द गुणवाला है, 

पृथ्वीके रूपमें जो उत्पत्तिका न्‍्चल है, " 

वायुके रूपमे जो समी साँस लेनेवालोका जीवनदाता है । 

शिव सभी सजीव तथा निर्जीव पदार्थो के स्जेन, पालन तथा सहारा 

कारण कहा गया है (स्थावरजड्भमानां सर्गस्यितिप्रत्यवहारहेंत्र )' 
सर्ग-स्थितिके कारण होनेका गुण शिवकों उस प्रवाक्के श्ननकरणमें दिया 
गया है जिसके अनुसार एक उपासक अपने उपास्य देवकी स्तनि-प्रार्दा 
करता है चाहे वह उसके घामिक देवोकी मप्टलीमे क्िनना भी छोटा क्यो 
ने हो। शिवका यवार्व कार्य है, तीनोंमें अन्तिम--प्रत्यवहार अर्थात्‌ 
जगतूक्ा प्रलथ । उसकी मूत्ति जलमें व्याप्त कही जाती है। यह इस 
तथ्यवा भी दोतक है कि प्रलयके अन्तम जब शिवका प्रभाव होता है, पृर्ध॑ 
जल-मग्न हो जाती है । यह विध्वका रूप (विश्वमूतिः) वह इईच्व 
बहलाता है, अधिमादि सिद्धियो वाला है और उसके ललाद पर द्वितीयाज्ा 
चन्द्रमा विराजता हैं। दह विध्वको" घारण हरता है। बोगी उसवा 


(७ 





१ विकीर्णफेशेंसु छुमा०ण, ५६८॥ २ झादहु० १-१। ३ रुघु०, 
सूटं८। ४ कुमा०, २.६० ।॥ ४ वही, ४-७८, उचन-८घ१। ६ वहीं 
६७५, ७.३३; विक्र०, ४.६४ आदि । ७ घियते विश्व कुमा०, ६ ७६ 
घ बही, ७७। 


श्डड कालिदासका भारत 


ध्यान करते है । इस बिह्॒वमें जो कर्म किये जाते है उनका वह साली 
हैं । सभी लोकपाल इन्द्रके नेतृत्वमें उसके' सामने नतमस्तक होते है । 
एक ब्लोक कहता है * 

“वेदान्तोमें जिसको परम पुरुष कहते है, जो पृथ्वी और आकाशर्मे 
व्याप्त होने पर भी प्रथम बना रहता है, जिसके लिए ईव्वर (आासक) 
जब्द अ्रक्ष रण: उपयुक्त है क्योकि किसी दूसरेको यह नाम नही दिया जा सकता, 
जिसको वे मोल्षार्थी अपने हृदयमें खोजते हे जो प्राणादि पंचवायु 
को साधकर प्राणायाम-परायण होते हूं, वह दृढ़ भक्ति और ध्यानसे सहज 
प्राप्प आविपुरुप आपको नि.श्रेयस्॒ प्रदान करे ।” उक्त पद्चमें प्रयुक्त 
वाव्यांग “व्याप्य स्थितं रोदसी उसको इतना महान्‌ बना देता है कि पृथ्वी 
और आकाण मिलकर भी उसके विस्तारके समाने के लिए पर्याप्त नही! 
ऋष्वेदके प्रसिद्ध पुरुपसूक्तमें यह भाव व्यक्त किया जा चुका है, जिसमें 
यह देवता पृथ्वीकों चारों ओरसे घेरे रहने पर भी उससे परे कहा गया 

जो अव्याप्य और दश अ्रगुल प्रमाणका है । 

अकेला और उसकी अर्द्धांगिनी पार्वतीके साथ णिवकी असंख्य प्रतिमाएँ 


मिलती है । वे गुप्त-कालमें विलकुल सामान्य थी जब उसको प्रतिमा 
ओर शिव-लिंग दोनोंको पूजा होती था। 


उसकी मूर्तियोमेसे वहुत-सी जिनमें मुश्त नहीं 
है लिग-णिखासे लटकती हुई जठाओेो वाली हे। मयुरामे आज भी 
ऐसी अनेकोकी पूजा होतो है। कुमारसम्भवके जिवके विवाह 
के प्रकरणमे कालिदास-द्वारा दिये गये वर्णनमे शिवकी मूर्तिका पूर्ण चित्रण 
किया गया है । सर्वागर्में भस्म लपेटे हूँ" और द्वितीवाका चन्द्र ललाट पर 
तिलकका काम करता है*। वह हाथोका चर्म” (गजाजिन) पहनता 
१ साक्षो विश्वस्य कर्मणाम्‌ वही, ७८ । २ वही, ७-४५॥ ३ विक०, 
१.१। ४ स भूमि विश्वतों वृत्वात्यतिष्ठत्‌ दक्षाड़ लमु १०-६०-१। 
५ ७.३२। ६ वही, ३३; विक्र०, ४-६५ । ७ वही, मेब० पु० 
३ माल६;०, १-१ (हत्तिवासाः) 


उसका स्वरूप 


घमें श्ड५्‌ 
है। अयवंवेदम' जिवका यह लिवास रुद्र (उसका पूर्वका प्रतिनिधि) का 
भी कहा गया है। वहाँ रुद्र हस्ति-चर्म ( कृत्तिवसानम---अत- 
री हैं। वह झामूपणोंके! लिए अपने अगोमें स्पोंका 
व्यवहार करता है | तलवार' लिये उसके प्रसन्न गण, ब्रह्मा भौर विष्णु: 
जैसे देवता और चामरवारिणी" गया और यमुना जैसी देवियाँ उसकी 
सेवामे उपस्वित रहते हे । वह अपनी वृषभक्री' सवारी पर व॑ंठता 
जिसकी पीठपर वाबाम्वर” बिछा होता है । छोटी-छोटी घटियो” वाली 
दुमहली गर्देनी पहने उसके नन्‍्दीका मार्ग आकागसे' होकर जाता है। 
इस चित्रके वहुनतव्यक नमूने भास्कर्य कलामे प्रकट हे। यह ध्यान देने 
योग्य है कि शिवके एक गण नन्‍्दी और लिवके वाहन वृषभ नन्‍्दीके वीच 
कंवि भिन्नता करता है ।* 


हुए 
ड्वै 
रु 


यहाँ हम चैव सम्प्रदायके पाप धर्मका हवाला दें तो लाभप्रद ही 
होगा जिसका महत्त्वका स्थान ईस्वी सनकी आरम्भिक शताव्दियोंमें 
था, जो साम्राज्यवादी गुप्तोंके दिनोमे शव 
सम्प्रदायका ज्ासक धर्म था और सम्भवत- 
कालिदास जिसके एक अनुयायी थे। अपनी शिवकी अभिवाओंसे कवि 
अप्रत्यक्ष रूमसे इस धर्मको ओर सकेत करता है--प्रुपत्ति,'' भूतनाव, * 
मूतेब्वर झआादि। यहाँ हम स्पप्ट थच्दोमे इस धर्म तथा शताब्दियोंके 
इसके विकासका उल्लेख कर सकते हूँ । प्रपति पद्धतिके तीन सिद्धान्त 


है -पति, पद्चु और पाथ | इस सम्स्त पद्धतिके चार पाद (भाग) है, 
पलक निकीज की पर किजली 


१११.२.१। २ कुमा०, ७ ३४। 3 वही, ३६ । ४ वही, ४३ । 
५ चही, ४२। ६ वही, ३२७,४६ । ७ कुमा०, ७.३७। ८ वही, 
४६ | & खे जेलगामी, वही । १० कुमा०, ७ ३७, ३.४१ । ११ वही 
६६४; मेघ० पूृ०ण, ३६। १२ रघु०, २.५८। १३ यही, ४६॥ 
१४ भण्डारकर, वेष्णविज्म, शविज्म श्रादि, पृ० १७७ । 
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पाशुपत घमम 


श्डद्‌ कालिदासका भारत 


जो हे, विद्या, क्रिया, योग और कार्य । रूदको ऋग्वेदमें' पशुपक्री सना 
मिल चुकी है। अथर्ववेदमे भव और झर्वकों भूपति और पश्ुपतिक्के नाम 
मिले है और पश्ुपतिके' जासनसे रहनेवाले हे पाच प्रकारके विभिप्ट जीव, 
यो, अइव, नर, अज और मेप | महाभारतमें' पाजुपत पाँच धामिक 
सिद्धान्तोमेंसे एक है । विकट्से विकट बत्रुओका" नाग करनेकी भक्ति 
रुखनेवाले पाग्ुयतास्त्रकों प्राप्त करनेकी आकाला अर्जुनको ही रही है । 
कालिदास कहते हे, इस प्रकारका पगुपति वह देव है, जो दुढ भक्ति और 
व्यानके द्वारा सरलतासे प्राप्त किया जा सकता है (दृढ़भक्तियोगसुलभ-. ) 

कालिदास अर्वनारीब्वर'” नामक सयुक्त प्रतिमाका उल्लेख करते 
है जिसमें जणिवके दाहिने भागमें पार्वती वैठी है । गुप्त-कालीन हिन्दू-देव- 
समुदायमें ऐसी प्रतिमाओ्का वाहुल्य है । संगीत और गीत जिसको प्रिय 
हैं और जो उनका प्रवत्तक है, उस देवताका नृत्य” करते चित्रण किया 
जाता है 

त्रिमूति हिन्दू-त्रिदेकी धारणा एक सुलह है | यह विविवतामं 
एकता है और वहुदेववादसे एकेव्वरवादकी ओर जानेवाली प्रवृत्तिका 
सकेत करती हैं। हमने पिछले पृप्ठोमें देखा 
है कि ब्रह्मा, विष्णु और जिवमे से प्रत्येक देव 
अपने-अपने क्षेत्रमें और अपने भकतोंके लिए सर्वगक्तिमान्‌ है। किन्तु 
त्रिमूर्ति एक संयुक्त आकृति है जिसमें सवके कार्य और महिमा चून्यताको 
पहुँच गई है। यथाय॑ंमें उनमेसे प्रत्येकके लिए जो स्नुतियाँ को गयी हे 
ओर जिस महिमाका यान किया गया हैं उनमें ही वे आवश्यक तत्त्व विद्यमान 
हैं जिसने उनको एकत्व रूप दे दिया । कालिदासका यह विचार भी कि 
अपने भिन्न-भिन्न स्वस्योंके सिवा व्यक्तिगत देवता कुछ नही है, उत्ती 


त्रिमू्ति 


१ बही। २ १.११५, ६। ३ ११.२,६॥ ४ शान्ति 9. (नाराबणीय), 
अध्याय ३२४६-६४ | ५ अध्याय, ३८-४० । ६ विक्ष०, १.१ ॥७ रघु०, 
९.१ आदि | ८ मेघ० पु०, ३६। 


घर्म श्ड७ 


आवकी ओर निर्देश करता हूँ । यहाँ हमे व्यान रखता होगा कि लोक- 
चर्मको कवि-द्वारा उदार रूपमें प्रकट होनेंसे पदचात्‌ कालके पंयो और 
सम्परदायोके अनुयायियोकी कर्कंश प्रवृत्तियाँ बहुत अणमें ढीली पड गई । 
यह भनोरजक है कि रघृवण्के पराक्रमोका आरम्भ, जिनमें राम (विप्णु ) के 
णौर्ये सपपिक्षा विभिप्ट हे, भिवके स्तुति-पाठसे होता है जब कि कुमार- 
सम्भवमें जिसमें शिवकी कथा है ब्रह्माकी' एक विस्तृत प्रार्थना दी गई है । 
कालिदासकी इस शैलीका अपने रामचरित मानस में तुलसीदासने समावेश 
किया है और यह भी रामावतारके रूपमे विप्णुकी भौर्य-कथा होनेके कारण 
जिवकी एक स्तुतिसे आरम्भ किया जाता है। 

युद्ध-देव और देवताओकी सेनाश्रोंके' सेनानी स्कन्द वही है जो कात्ति- 
क्वेय और कुमार । उसके नरकटोके वीच जन्म लेनेंकी पौराणिक कथाके 
कारण, उसका नाम गरपरतभव' और शरजन्मा' भी पड गया है। देव- 
गिरि। पर्वत पर उसका एक मन्दिर था । भास्कर्य कलामें उसको सामान्यतः 
पडानन और मयूर पर आरोहण किये प्रकट किया जाता है। कालिदास 
ने उसकी आकृतिका' अ्रकन किया है जिसको एक गुप्तकालीन शिल्पीने 
मूर्त रूप दिया। वह मूर्ति आज मथुराके सग्रहालयमें पडी हुई है । यह एक 
विथिप्ट वात है कि इस देवकी पूजाका जिक्र” पृतजलि करते हे और कनिप्क 
की कुछ मुद्राप्रोंके पृष्ठ-तल पर ग्रीक अ्रनरोमे स्कन्दो, महासेनो, कुमारो, 
और विजगो नामवाली आकृत्तियाँ दीख पड़ती हैं । ४१४ ई० के एक 
युप्त-युगके झिला-लेखमें विलसदके' स्वामी महासेनके मन्दिरमें किसी 
श्षुव बर्माके एक प्रतोली (वरामदा) वनानेका उल्लेख है। 

१ २-४-१६॥। २ सेनानी रघु०, २.३७; गोप्तार सुरसैन्यानां कुमा०, 
२.५२; रक्षाहेतो: चसूनास्‌ मेघ० पु०, ४३; रघु०, ७.१। ३ भेघ० पु०, 
४५.४७ । ४ रघु०, ३.२३ । ५ मेघ० पु०, ४३-४५ | ६ मयूरपृष्ठाश्रयिणा 
गहेन रघु०, ६-४; मिलाकर भो मेघ० पु०, ४४) ७ ५.३,६६ । ८ जें०्ची० 
बो० झार० ए० एस०, भाग २०, पु० ३८४५। & वही, पृ० ३६४। 


श्ष्द कालिदासका भारत 


अलकाका' स्वामी, कुबेर उत्तर दिगाका अधिपति देवता, एक लोक- 
पाल है जिससे उक्त दिशाका नाम कौवेरी पड़ा है। उसके नामसे 
ड़ कुरूपता प्रकट होती है । हाथमें एक थैली लिये 
अप बंठे कुरूप गर्दन श्रीर तोदवाले एक लाक्षणिक 
वनिया यथा खजांचीके रूपमे उसकी मूत्ति मिलती है | इस देवताकी वहुत-सी 
प्रतिमाएँ मथुरा-सग्रहालयमे सुरक्षित हैं । उसकी पूजा प्रभूत रूपमे लोक- 
प्रचलित हो गई थी और यही कारण है कि हमे गुप्तकालीन लेखो* में उसके 
हवाले प्राप्त होते हें । कालिदास भी अक्सर" उसका उल्लेख करते है । 
शेपनाग अनादि कालका रूपक एक पीराणिक सर्प और नागोंका 
राजा है। उसका चरीर प्रलय कालके सागरमे विश्वाम करनेवाले 
विप्णुकी चव्या वना था जब कि उसके सहन्त 
फन भगवानके चन्दोवाका काम कर रहे थे | 
इस आक्ृतिकी शेयकी अनेको प्रतिमाएँ प्रचलित है । वह अपने एक फव 
पर पृथ्वीकों रखे माना जाता हैं । 
वाक्‍्यांभ मातर”* में सात माताओ्रोका सकेत दिया गया है । अमर- 
कोणमे उनका इस प्रकार नामोल्लेख है--वाह्यी, माहेव्वरी, कौमारी, 
बैप्णवी, बराही, इन्द्राणी और चामुण्डा ।' 
कुपाण कालके एक मथुरा-प्रस्तर पर ऊँची 


शेपनाग 


सप्त-अ्रम्वा 
उभाइके नकझेमे सप्तमातृकोकी नीली किनारीकी पंक्ति उत्कीर्ण है। 

१ मेघ० पु०, १ विक्र०, १.४ । २ रघु०, ४-६६ । ३ समुद्रगुप्तका 
का एलाहावाद स्तम्भ-लेख, स० १.१, भाग ३; पंक्ति २६; समुद्रगुप्त 
इरान शिला-लेख, १.६; द्वितीय चद्धगृप्तका मथुरा शिला स्तम्भ-लेख; 
स्कन्दगुप्तका भीतरी शिला-ल्तम्भनलेख ॥ ४ रघु०, ५-२६, र२े८, ६«र४, 
३२४, १४.२०, १६.१०, १७.८१; कुमा०, २-२२; मेघ० पु०, ७; विक्र०, 
१.४ | ५ कुमा०, ७.३८। ६ ब्राह्मी माहेंब्वरी चेव कौमारी वेष्णवी 
तया । वाराही च॒ तयेंद्राणी चामुण्डा सप्तमातरः॥॥ 


घ॒र्मं 
एल्लौराके गुफा-मदिरोर्क गुफा खें० २४ में एक एतादुअ पक्ति मिलती है । 
एक गुप्त उेखमें' स्कन्दके साथ हमें उनका एक उल्लेंख । 
कविने शिवकी अ्र्द्धगिनी उमाका, पार्वती, + भवानी, 
उस गौरी आदि अनेकों नामोंसे उल्लेख किया है | 
उसका सामान्य वाहने सिह है । 
महाकाल जशिवकी सहारकारिणी शक्ति भद्रकाली' मनृप्यकी 


के पीछे उनका अनुगमन करती उनके 
जची या इन्द्राणी इन्द्रकी पत्नी है और, हिन्दू के 
उसका आवाहन उस मस्कारकी नेवे गा 
शची है क्योंकि वह एक ऐसी कक जाती है 
जो निरन्तर भरणस्थानर्म रहनेवाली हैं । 
गगा और यमुना तो देवियाँ थी ही भर कालिदासन उनका शिवकी 
चामरथारिणी अगरक्षिकाओंके  रूपम उल्लेख किया है । हें स्मरण 
हि रखा जा सकता है कि देवताशोकी चामरः 
गंगा और यमुना ४ 
2 वाहिनी या क्रणण गगां आर यमुना नर्दियामे 


अधिकार रखनेवाले जल-जन्तुओंके प्रतीक मकर आर कच्छप पर खडी 
और जल-कुम्म वहन करती मागलिक सज्जाके रूपमें उनकी आ्राकृतियाँ 
क्रुपाण और गुप्त कालोमे कम दिखाई नही देती थी । विप्णुके'* पेरके 
नखमसे गगाकी उत्पत्ति मानी गई हैं। 


_-+--7_ज्क ह# 
१ स्कन्दगुप्तका विहार छाला-स्तम्भन्‍लेज ३ रे कमा? १.४३ 


३.५८, द२ आदि । हे वही, १-९ ध.१, ८5०; रघुण रै आदि । 


ड कुमा० ८ रैंप फे८ आदि । ५ मेघ० ३० ३६, ४डे । ६ ऊकुमा० 
५.५०,७.६५। ७ वही, ७-रेध । 7 वही १ ६ वही । १० मिलाकर, 


वही, रेप-रे६। ११ कुमा० छ.४२१६ १२ वहीः ५७० । 
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ब्रह्माकी पत्ती सरस्वती या भारती वाणी और विद्याकी देवी है और 
ली बह कला तया विजानकी संरक्षिका है । 
उसकी प्रतिमाके हाथम एक दीणा होंती है । 
लक्ष्मी,' जिसके संवन्वर्में अनेक उल्लेख हुए हैँ, विष्णुकी पत्नी है । 
शेपणायी भगवान्‌के चरणोकों दवाती उसकी प्रतिमाएँ वनी हें । कालि- 
दासने उसकी इस आकतिका विस्तृत चित्रण 
किया है जहाँ वह एक पद्म पर बंठी है, रेजमी 
वस्त्र उसके कटि-प्रदेशके सुगोभित कर रहा है और वह विप्णुके चरणोकों 
अपनी गोदमें लिये पलोट रही हे । 


लक्ष्मी 


+ मी... 


पितरोक्नों पिण्ड-दान' ब्रहण करनेत्राले अर्दध-देवोके जैसा वि 
गया है। ये स्वर्गीय पूर्वज है । आदि मुनि--भूगृ, पुलस्त्य, 


| 
4 
रन 


पतलह ग 


५ 


(8, 
श्भ 
१5) 


( 


वित्तर और ऋषि अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिप्ठ, विप्णु- 
पुराणके अनुसार हँ--करविके वर्णनो्में केवल 
सात हूँ । इस संवन्धर्में कालिदास पारम्परिक संख्याको हो लेते हे । 


ऋग्वेदमे” उनकी संख्या सात वतायी जा चुको है। ये वहाँ देवताओोंके 
साथ रखे गये हे और उन्हें दिव्य कहा गया है । घतपथ ब्राह्मण प्रत्येकको 
एक नाम देता है और उसी प्रकार वृहदारण्यक उपनियद्‌” भी करता है । 
आवुनिक विव्वास जो उनको नलत्र-उर्सममजोर-बनाता है शतपथ ब्राह्मण" 
की घारणाकी पुष्टि मात्र हैं जो उनको मृगशिराका ” नक्षत्र-युज कहता 
है । कालिदासके कयानकमें सप्तपि जिवके” साथ उमाका विवाह 
करनेके लिए उसके पितासे अनुरोब करते हे । 

१ रघु०, ६.५८, ६-१६, ४.५; मेघ० पु०, ३२ श्रादि। २ रबु०, 
१०.८ । ३ बही, १.६६, ६७, ६६, ७१, ५-८; शाकु०, ६-२४५॥ 
डे रघुण, १०-६३; कुमा०, १.१६॥। ५ द-४र-८5]। ६ १०-१०६,४॥ 
७ वही, १३०,७। ८ १४.५, २, ६। ६ २.२.६३ १० २-१५ २ ४ 
११ कुमा०, ६-४७-८८ । 
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कविने विद्यावरो, किन्नरो, कियुरुपो, पुण्यजनों, यल्नो, सिद्धो, गणोकी 
दिव्य-गव्ति-सम्पन्न सा वर्णित किया है जो लोक-विश्वासका प्रतिविम्व 
कहा जा सकता हैं। हिमालयके सवीच्च 

विद्याधर दि 


शिखरों पर विद्यावरोका निवास माना जाता 
था। उनकी प्रेवसियोंका भूजेपत्र पर गेरुसे  प्रेम-पत्रका लिखना प्रसिद्ध है । 
बादमें, राजा हर्प अपने नागानन्दका नावक एक विद्यावरकों बनाता है । 
किन्नर मनुप्यक्ा सिर और घोडेंका गरीर रखनेवाले समझे जाते 
थे। भास्कय्में इस प्रकारके नमूने मयुराके संग्रहालयमे सुरक्षित हें 
उनकी दूसरी जाति वह थी जिनका निर घोड़ेका 
और घरीर मनुप्यका होता था । कालिदानके 
वाक्याग अच्वमुख्य ” से इस जातिकी स्त्ियोकी ओर लक्ष्य किया गया है | 
श्रशवमुखी जातक एक ऐसे ही जीवकी कया है जो कुपाण-कालके रेलिग- 
स्तम्भो पर उत्कोर्ण है। गधर्वोके सदुश उनका भी दिव्य यायकोंके 
रूपमे वर्णन किया गया हैं। श्रन्यया वे किपुत्प कहलाते है । 
अबवये वेदमे ग्न्धर्वे, अप्मर, सर्प, देव और पितरके साथ उन्हीके 
पुण्यजन नमान पृण्वजन भी श्रद्धं देवताशम गिने गये हैं । 
अ्रलकामे निवास करनेवाले धनपति कुवे रकी परिचर्चा करने वाले थे 
यल्न । मेघदूतके उत्तर खण्डमें कविने उनके जीवन और वसतीका एक 
विगद और काल्पनिक वर्णन दिया है। मौव॑- 
कालमें ही यल-सम्मदाय विकसित हुआ प्रतीत 
होता है और बलोकी वहुनल्यक प्रतिमाओकी विद्यमानता इस विचारकी 
करती हैं कि उनकी पूजा सुप्तकाल तक समयकी एक लम्बी दौरमें 


किन्नर 


यक्द 


|| 


जप, 
दि)। 


हर 


चलती रही । यह ध्यानमें रखा जा सकता है कि भारतीय भास्क्यके 


सबसे आरम्मिक नमूना एक यक्षकी मूर्ति है जो मौर्यकालीन शैलीको 
व्यक्त करती बड़ी ऊँचाईकी गोलाईम उत्कोर्ण है । दिन्वाके हाथों सुमस्क्त 


१ कुमा०, ९.७ २ वही, ११। ३ वही, 5।॥ ४ गन्‍्बर्वाप्तरसः 
देवा: पुण्यजना: पितरः ८.८, १५ | ५ पर्खम यक्ष, १०. 2 १। 





श्५२ कालिदासका भारत 


यह मूति आज भी मयथुरा-संग्रहालयमं देखी जा सकती है। सैकंड्ों बल- 
मूत्तियाँ जिनमेंसे अधिकाश सभी आक्ृतियोकी गोलाईमें उत्कीर्ण हे वही 
प्रदर्षित हें और उनको देखकर दर्भकपर यह प्रमाव पड़े बिता नही रह सकता 
कि किसी समय भारतके धामिक कर्मकाण्डोमें बक्ष-चर्म और वल्ष-यूजनकी 
अ्रया प्रचलित थी | कविका अपने अमर मेबदूतके कवानकके लिए एक 
यक्षकी कवाकों चुनना ही लोगोंके बरामिक विव्वासोके लेत्रमे प्राप्त इस 
प्रकारके अर्द्धदेवोंके एक मुख्य स्थानकी ओर निव्च्यपूर्वक संकेत ऋरता 


है। तर प्रमके आदय थ॑ आर हम मथरा-सग्रह्मलयके भास्कय प्रव्यनाम 
एक हे 


प्लेटम एक बलक्ष-उम्पतिको जाते देख सकते हूँ, कदाचित्‌ वे वाज़ार जा 
रहे हैं, बे 


| 


० 


हे शोमाचक ढगसे । उन्होने आधुनिक भारतीय भोहदेकी तरह 

सिरके मकुटकों तिरछे कर लिया है और उनमेंसे एकने अपने हाथपर 
सुग्गे-्सा एक पक्षी वेठा रवा हैं । यल्ष लोगोंके रोमांचक जीवनका 
लाक्षणिक प्रतीक वना ज्ञात होता हैं । कलामें यक्षी जब अकेली दिल्वायी 
जाती हैं तो वह मनुृप्यकी श्रनिप्टकारी लालसाओ और वासनामयी अभि- 
लापाओको पूर्ण करती है जिनके भारके नीचे पिसकर मनृस्य मु त्युका ब्रास 
हो जाता हैं। दीन लब॒ु-क्राय जीवको अपने पैरोंके तले क्ुतलती हुई वक्ष 
की अनख्य प्रतिमाएँ हँँ । वह जीव मनुप्य है जो अ्यनी तुप्णारूपिणी बली 
के बोझसे दवा मसिड्ठगिद्ञ रहा है । 


बभ 


विद्यावरोंके समान सिद्ध भी हिमवानके शिखरोंके निवासी हैं । 
दर 
उनको भी अर्द्धवेवत्व और सिद्धियाँ प्राप्त हे । गण एतादुथ निम्न श्रेणीके 


रि देवता हू जो जिवकी' यरिचर्यामें रहनेवाले 
5 2 हैँ और वे गजानन तथा शिव-सुवद गर्णंनके 


आधियपत्यमें जीवन यापन करते माने जाते हूं 


१ हँन्ड बुक श्राफ स्कल्पचर्स इन दी कर्जोन म्युजियम आफ आचियोलोजी 
हारा वी० एस० श्रग्रवाल, का फलक श१४वां । २ कुमा०, १-५ ४ वही, 
७छ.४०, १.५४ 
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देवताओके उक्त वर्णेनसे इस प्रकरणमे ब्रह्म-ज्ञानका प्रवेश हो आता 

है जिसकी चर्चा हम संक्षेप्में आगे करेंगे । कालिदासके समयके हिन्दू-देव- 

समुदायमे अनेकों देवताओंका होना लोगोंका 

का जघाद वहुदेवत्ववादके सिद्धान्तोमें विग्वास प्रकट करता 

है। किन्तु यद्यपि देवताओंकी अनेकता बहु- 

देवत्ववादकी ओर सकेत करती है तथापि ईव्वरीयताकी अनन्ततामें 
एक परम आवश्यक एकताकी धारा प्रवाहित हो रही है । 


लोक-विब्वासके अनुसार देवताओंकी वन आई थी और इस पते 
जन-सावारणका दृष्टिकोण बहुदेवत्ववादी कहा जा सकता है किन्तु इसी 
पदेकरबार और बहुदेवत्ववादिताके  आधारसे एकेदवरवादकी 
दिववातमों इमारत निकल खडी होती है क्योकि जब कभी 
कालिदास किसी मुख्य देवता वया ब्रह्मा, विष्णु 
या शिवकी स्तुति करते हे, वे उस समय शेप देवताओको भूल जाते हे और 
उसीकी समस्त जगनुका चऋप्टा, पालक और सहारक बना देंते हैँ । अत. 
एक देवताकी सर्वशक्तिमानता और सर्व देवोर्में एक मौलिक एकताकी 
विद्यमानतामें विश्वाससे ही एकेव्वरवादका सजन हुआ है । और क्योकि 
कवि ईश्वरकों जगतूका कारण और कार्य वनाकर जगत्‌कों ईग्वरका अ्रश 
बना देता है, विव्वात्माका सिद्धान्त भी सरलतासे स्व॑.ह्त हो जाता है 
गिवकी ' स्तुतिमें विव्वात्माका सिद्धान्त प्रस्तावित हुआ है जहाँ वह सारे 
विव्वको व्याप्तकर स्थित कहा गया हैं और फिर भी चह उनमें समा नहीं 
सका है । उसका एकीकरण प्रकृतिक तत्त्वोंसे भी किया गया है और इस 
कारण उसका नाम अप्टमूरति' पडा है । 





१ विक्रण, १.१। २ रघु ०, २.३५; शाकु०, १.१३ माल०, १.१ । 


श्श््ड कालिदासका भारत 


फिर शिवके सम्वन्धर्में कालिदासकी वेदान्तीय” घारणा और जिवका 
त्रिवा' विभकत (त्रह्मा, विप्णु और जिव) 
होकर एक (एकंवमूर्ति:) होना अद्वतवादके 
सिद्धान्तकी ओर सीधे संकेत करते हे । 

जिन असख्य देवताओकी विवेचना हमने ऊपर की है अपनी प्रति- 
माओ्रोंके द्वारा पूजित थे | अभीतक चित्रकलामे एक बहुत उच्च कोटिका 
टेकनिक विकसित हो चुका था जिसकी सहायता 
से मौर्य, कृपाण और ग्रृप्त कालोकी असंल्य 
मनोरम प्रतिमाएँ और मूर्तियाँ निर्मित हुईं । ये प्रतिमाएँ शरीर मू्तियाँ 
अ्रनेको देवताश्रोंके मन्दिरोम स्थापित होनेके लिए थी। गुप्तकालीन 
लेख इनकी विद्यमानताके प्रमाण हे और देवालयों तथा अन्य सकल्प-सिद्ध 
स्मारकोंकी वढ़ती हुई सल्याका उल्नेख करते हूँ । कालिदास स्वय देवताश्रो 
के वहुसंल्यक मन्दिरों (प्रतिमागृह)' की चर्चा करते हें । रबुबंगर्में' 
विज्वेब्चरकों समपित वनारसके शिव-मन्दिरका जिक्र आया है। मेघदूतम 
उज्जयिनीके महाकाल (गिव) चण्डेब्वरके प्रसिद्ध मन्दिरका विस्तारसे 
वर्णन हैं। उसी रचनामे स्कन्दके' एक मन्दिरका भी उल्लेख है। 
इस प्रकार जन-सावारणका विष्वास प्रतिमा-पूजनकी प्रथाक्नी शोर 
केन्द्रित था 

अब हम संस्‍्कारो, यज्ञ तथा अनुण्ठानो, उत्सवो, विश्वासों और अन्ब- 
विश्वासों आदि जैसे अन्य घामिक अभ्यास, संस्कारों तवा यानिक इत्यां 
का विवेचन करेंगे । 

तीन द्विज वर्णोके लिए कालिदास अनेकों संस्कारोका” वर्णन करते 
हे । ये संस्कार उनको नवीन जन्मका अधिकार देंते माने जाते थे जिसके 


अद्वंतवाद 


प्रतिमापुजन 





ऋतु०, ७-४४। २ विक्र०, १*१। ३ रघु०, १६-३६॥ दें १८-२४। 
४ पुर्व, ३३ भी महाकालनिकेतन रघु०, ६-३४ ॥ ६ मेघ० पु० ४३॥ 
७ रघु०, बे-१८, १०-७८५१ 


धर्म श्श्श्‌ 
कारण वे द्विज'' कहलाते थे । इन संस्कारों में कवितें पुंसतन, जातक, 
नामवेय,' चुडा-करण, उपवीत्त,' गोदान, 
विवाह” और दद्याहका  नामोल्लेख किया है । 
शुद्धि-सस्कारोमे सबसे पहला पुंसवन है जो वालकके" जन्मके लिए 
गर्भके चिह्न प्रकट हो जाने पर किया जाता हैं । प्राचीन कालसे ही हिन्दू 
पुत्रकी उत्पत्तिके विचारसे आह्वादित हो उठते 
थे जो उनको तीन ऋणोमेंसे एक पितृ-ऋणसे' * 
मुक्त करता था । पुसवन संस्कारका सबसे प्रवान और विचित्र भाग यह 
है कि जौका एक दाना और मापके दो स्त्रीके दाहिने हायकी हवेली पर 
रखे जाते हे और उनपर थोड़ा मक्खन या दही डालकर उस सारेके सारे 
को स्त्रीकों पिलाया या चखाया जाता है श्रौर मत्र पढ़े जाते रहते है । 
शुद्धि-सस्कारोमें चौथा और बच्चेके जन्मके पश्चात्‌ प्रथम जातकर्म 
है । नालच्छेदके पूर्व यह्‌ किया जाता था। पुत्रोत्तत्तिकी सृश्वना पाते ही 
2 पिता उसका मूँह देखता था और उचित रीतिसे 
७४७७ स्नान तथा मार्जेन करनेके उपरान्त वह अपने 
नी पितरोका श्राद्ध करता था और वच्चेको घी-मबु देता था। नारायण 
भट्ट अपने प्रयोगरत्नमें इस सस्कारका विवरण देता है। 


संत्कार 


पुंसवन 





१ रघु०, ३-१०; शाकु०, पू० २१६। २ वही, ३.१८; द्ाकु०, 
पु० २४६, २६१; विक्र०,पु० ११८ | ह रघु०, ३-२१, ५.३६ ८-२६, 
१०-६७ । ४ वृत्तचूल ( चूडाकर्म ) वही, ३-२८। ५ वही, २६॥ 
६ वही, ३३॥ ७ वही, मिलाकर भो रघु०, ७ और कुमा०, ७। 
४ रघु०, 5.७३। ६€ व्यक्ते गे ट्वितीये तु मासे पुंतवर्न भवेत्‌ : 
गर्मेधव्यक्ते तृतीये चेच्चतुर्ये मासि वा भवेत्‌ ॥ दोकाकार-द्वारा श्ौनक 
का उल्लेख; मात द्वितीये तृतोये वा पुंसवर्न यदा पुंता नक्षत्रेण चन्द्रमा 
युवत्रः स्यात्‌ दीकाकार-द्वारा पारस्करका उल्लेख । १० ऋणनिर्मोक्ष- 
साधनम्‌ रघु०, १०.२; संततिच्छेंद:...उपतिष्ठन्ति शाकु०, पुृ० २२९०; 
भो मिलाकर रघु०, १.६६; शाकु०, ६-२५; विक्र०, ५.६ । 


श्श्र्द कालिदासका भारत 


यह संस्कार पिता-द्वारा सम्पादित होता था किन्तु उसकी 
अनुपस्थितिमे कोई भी उसका स्थान ग्रहण कर सकता था। सस्कारो 
एवं प्रयोगोकी पुस्तकोमे ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकि 
जातकमें-संस्कारोम कोई अन्तर नहीं बताया 
गया है । जैसा कि टीकाकारने  गखका प्रमाण 
दिया है शुद्धि-स्तनानके वाद जन्मका अगौीच दूर होने पर नामथेय सस्कार 
किया जाता था । जित्रु के प्रथम या तृतीय वर्षमे चूडा होता था। 
इस सस्कारमे ही वालकर्क सिर॒पर लम्बे वालोका' एकर गुच्छा (जिख्रा) 
बढनेके लिए छोड दिया जाता था । 

द्विज-पृत्रको जब यज्ञोपवीत दिया जाता और जब वह ॒वेदारम्भ 
करता तो उसका उपनयन-सस्कार होता था। यह एक दीक्षा-सस्कार 
था | परणुरामके जरीर पर बनोपवीत उनके 
ब्राह्मण" पिताका प्रतिनिधित्व करता कहा गया 
है (पिन्यमंग) । उसी प्रकार उनका बनुप एक क्षत्रियका' चिह्न समझा 
जाता था और क्षत्रिय माता राजा प्रमेनजितृकी पुत्री रेणकासे उनके उत्पन्न 
होनेका संकेतक था । इससे भी पूर्व कालमें उपवीत केवल ब्राह्मणके लिए 
ह्वी लाक्षणिक वस्तु नही था किन्तु प्रथम तीन वर्णोका एक समान । कालि- 
दासके ऐसे उल्लेखसे कि मानो इसपर एकमात्र ब्राह्मणोका ही अधिकार 
था यह वहुत-कुछ सम्भव है कि उत्तके समयमे जेसा कि आजकल कुछ 


भनामधेय श्रौर 
चूडाकरण 


उपनयत 


अवस्थाओंम ब्राह्मणों-द्ारा उपयोगम लाग्रे जानेके योग्य समझा गया था । 

१ अशाचे तु व्यतिक्रान्ते चामकर्म विधीयते--रघु०, पर पृ० ४२, 
३-२१ ॥ २ चूड़ा कार्या ह्विजातीनां सर्वेषामेव घर्मतः । प्रयमे5व्दे तृतीये 
चा कतंव्या श्रुतिचोदनात्‌ ॥। मनुस्मृति, २.३५ ॥ क स वृत्तचुलइचलकाक- 
पक्षकः रघु०, ३.२८। ४ उपनयन या वेदारम्भ पर कालिदासने 
पर्याप्त प्रकाश डाला हैं जिसका विवेचन हमने शिक्षाके प्रकरणमें किया 
है। ५ रघु०, ११.६४ । ६ वही । 


ब्फ्डर 


घम १५७ 


मनुस्मृति' के अनुसार यह सूत्र धारण करने वालेंके वर्णके विचारते कपास, 
पाट और ऊन आदि कई पदार्योसि वनाया जाता था और यह वायें कन्धेपर 
ओर दाहिनी चाँहके नीचे पहना जाता था । मानव घर्म-भास्त्रके' आदेगा- 
नुसार यनोपवीतका अधिकार, जिससे द्विजकी सना प्राप्त होती थी, प्रथम 
तीन वर्णकि युवकोंके लिए ही विहित था जिसके लिए उपयुक्त बयस 
क्रम आठसे सोलह, ग्यारहसे वाईस और वारहसे चीवीस समझा 
गया था । 


सर्वश्रथम क्षौर-कर्मका सस्कार गोदान' था। चूडाकरणसे यह इस 
वातमे पृथक था कि पहले पहल जव दाढी वनायो जाती थी तो यह संस्कार 
होता था। मनुस्तूतिके अनुसार सोलहवे 
वर्षमे ब्राह्मगका, वाईसवेमे क्षत्रियका और 
चौवीसवेमे वैग्यका गोदान सस्कार किया जाता था । कालिदासके लेखसे 
प्रकट होता हैँ कि गोदान-मस्कार विवाह-सस्कारसे कुछ घे पूर्व 
समाप्त होता था और शावंद यह विवाहके' अवसर पर ही कर 
दिया जाता था । 


गोदान 


गोदानके बाद विवाह होता था । कालिदासने इस सस्‍्कारके विविध 
प्रकारोका विस्तारसे वर्णन किया है जिसका विवेचन हम पिछने एक अब्याय 
में कर आये हे । इसके वाद अन्तिम सस्कार 
आता है दक्ाह जियका कवितें उल्लेख किया 
है। यह अन्तिम सस्कार था जो द्विजके मरने पर किया जाता था । इसका 
श्र्थ है अगौचका दसवाँ दिन जिसके वाद श्राद्ध किया जाता था जब अन्तिम 
शद्धि प्राप्त होती थी । मृत्युके दिनमे ये दस दिन मिने जाते थे भौर इसलिए 
इस संस्कारमें श्राद्धके सभी क्रिया-कलाप सम्मिलित थे, यथा, मृतक 


दाह 


१२४४। २ वही, ३६ । ३ रबु ०, ३.३३ । ४ मनुस्मृति २.६५ । 
£ रघु०, ३.३३ । ६ वही, ८-२६ । 


कि 


श्श्र्८ कालिदासका भारत 


चरीरकी अ्रन्तिम सजावट' (अ्रन्तिममण्डनम्‌) (जो, जैसा कि उद्धरण-- 
यही अंग-लेपन मेरा मृत्यु-मण्डन होगा--प्रकट करता है, उस प्रथाकी 
ओर सकेत करता है जिसके द्वारा दाह-क्रियाके पूर्व शव आभूषणो और 
पुप्पोसे आभूषित होता और अ्रग॒रु तथा चन्दनके/ लेप उसपर लगाये जाते 
थे); अग्नि-सस्कार अर्थात्‌ मृतक जरीरको नवीन ब्वेत वस्त्र (प्रेत चीवर*) 
में लपेटनेके वाद चितामे अग्निका सयोग करना और अ्रन्ततोगत्वा दाह 
संस्कार । यह विशेषकर दशम दिवसके श्राद्ध संस्कारका श्रर्थ-बोधक है 
जो झाज भी कब्मीरमें प्रचलित है जो कव्मीरके गैवोमें चिस्तृत रूपमे सम्पन्न 
होता है । कालिदासकी रचनाओ्रोंका एक टीकाकार वल्लभ वतलाता है कि 
दरगाह एक संस्कार-विशेपका नाम है श्रणौचके दस दिनोका वोवक नही ।*” 
हम प्रात कालके गौचोके” विपयमे पढ़ते है जिनसे बने अनेकों कर्म- 
काण्डोको जास्त्रोके आदेशानुसार एक द्विज दिनमें सम्पादित करता है । 
धामिक हत्यों, संस्कारो, और विधि-विधानोका विवेचन करनेके 
पूर्व यहाँ यन्ाग्लिका उल्लेख करना आवव्यक होगा जिसके द्वारा सारा 
भ्रग्नि यनभाग देवताझोको पहुँचता था और जिसकी 
सहायतासे संस्कार और कर्मकाण्ड किये जाते 
थे। अस्निहोत्रकी अग्तिके पास वेठकर ब्रह्मचारी अपने विविध सस्कार 


१ बही, ८5.७१; मिलाकर कुमा०,४.२२ । अन्त्यमण्डनम्‌ पर अदव- 
लायनका उल्‍लख इस प्रकार है--प्रेत स्नपयित्वा नलदेनानुलिप्य 
नलदसालां जपामालां वा प्रतिमुच्य मलतो हतवाससः पावमात्रमच्छिद्य- 
वोपेण प्रत्यग्ग्रेण आक्शिरसमावि: । पादमाच्छादयेयुः परिवानीयं 
चान्यद्गदध्यु: गृहपरिष्या, श्रध्याय ३, खण्ड १। २ मृत्युमण्डन भविष्यति 
साल०, पू० ४५। ३ रघु०, ८.७१॥ ४ अग्निसंस्कारतत्परा वही, 
१२.५६; मिलाकर वही, ७.७२, ५७; कुमा०, ४२२१ ४ रघु०, 
११.१६ ॥। ७ मिलाकर वही, ८5.७३; झाकु०, पृ० &४॥। ५ दशाहोप्त्र 
विधिविदोषों न तु दशदिनानीति बल्‍लभ--दी बर्य प्लस आफ 
कालिदास-द्वारा लक्ष्मीघर कल्‍ल, । ८ रघु०, ५०६ । 


क् 


घमम श्र 


करते और इसके सहयोगसे गृहस्थ अपने झआक्लिक तथा अन्य यज्नोको पूरा 
करनेमें समर्थ होता । यह अग्निहोत्रकी अग्नि ही थी, विवाहके अवसरपर 
जिसकी परिक्रमा वर-वध्‌ करते थे और उनमे शआ्राथा की जाती थी कि वें 
इस अग्निको आजीवन प्रज्वलित रखेंगे । कवि हृताग्निके विविध प्रकारका 
उल्लेख करता है । रत्ुवशमे वह इसके तीन प्रकारो, दक्षिणा, गाहँपत्य 
तथा आहवनीयका' अग्रत्यक्षतया उल्लेख करता है जिनको पवित्र और 
भप्रज्वलित रखनेको द्विजकों आदेश किया गया था। मनु समय और 
अवसय नामक दो और अग्नियोंके नाम रखता है । उक्त तीन अग्नियोमेंसे 
दूसरेकों गृहस्थ अपने पितासे प्राप्त करता था और अपने पुत्र तक पहुँचा 
देता था और उससे बनके लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती थी; तीसरी 
वह अग्नि थी जो सदा प्रज्वलित रहनेवाली अग्निसे जलायी गयो होती 
थी और उसीमें सारी आहुतियाँ दी जाती थी । गृहका विशेष कमरा जो 
इसी उद्देशके लिए, रख छोडा जाता था अग्न्यागार' कहलाता था जहाँ 
झग्नि सदा जलती रहती थी। प्रात. तथा साय इसमें आहुतियाँ दी 
जाती थी । 

कालिदास प्राव “ यज्ोंका वर्णन करते हे। हमने पिछने एक 
अ्रध्यायमे विजयके सावन स्वरूप अश्वमेघका उल्लेख किया है । यह एक 


१ चतुर्धाग्वि ५.२५, १.६। २ मनुस्मृति, २.३२१ । २ बही, 
३-१००, १८५॥ हे रघु०, ५-२५; अ्रग्निशरण झाकु०, पृ० १२५, 
१५६; बिक्र०, पु० ६० । ४ मंगलगृह साल०, पु० ८८ । ५ यज्ञ रघु०, 
१:२३ दंड, ८.३०; कुमा०, १.१७, २.४६, ६-७२; अब्चर रघु०, १.३१, 
४. १-६ १३, ११.१, १६-३५, अदभूय वही, १.८४, ६.२२, १३.६१; 
फनं बही, ६.२०, १७.६०; कुमा०, १.५१; सतन्न रघु०ण, १.८०; 
सबन ८.७५ शाकु०, ३-२४ मिलाकर भी रघु०, १-घ२, ६-३८, ६.२१, 
१०.४, ५१, ७६, ११.२४, ११.२५, ३०, १३.३७; कुमा०, ६-श८ ॥ 


१६० कालिदासका भारत 


राजनीतिक ढगका था ।आगेके पृप्ठोमें हम संक्षेपम्ते इसके घामिक पहलू- 
पर विचार करेगे | यज्ञ लम्बे और छोटे थे । 
उस प्रकारका यन्न जिसमें पुरोहित यज्ीय सत्र 
तक बैठते थे दीव॑सत्र' नाम वाला था। भागवत पुराणके काल्पनिक 
सिद्धान्तोंके अनुसार सत्रको करनेके लिए आवव्यक कालावधि एक वर्यसे 
लेकर एक सहत्न वर्ष पर्यन्त तक की हो सकती थी। पूर्वके लेखकोवे 
अध्वर' को ऐसा यज्ञ कहा है जिसमे हिंसा नही होती थी। किन्तु कालिदास 
उसको इस अर्थ प्रथुक्त करते नही प्रतीत होते क्योकि उनके उल्लेखों्मे 
परगुवलिका” जिऋ आता है और मेव्य वास्तवमे आरम्भमे उस वस्तुके 
लिए श्राता था जो वलि चढाई जाती थीं। वलि-पश्रु एक स्तम्भसे वाँवा 
जाता था जिसे यूतर ' कहते थे श्लौर पशुकों इस प्रकार वाँवनेकी क्रिया भी 
यत्रका ' एक संस्कार ही थी । श्रोत्रिय ब्राह्य योको दानमें दिये गये ग्रामीका 
वर्णन कवि करता है जिनमे यूपों की भरमार थी। अर्गल्ाके साय ऐसे 
यूपकी दो वृहदाकार प्रतिमाएँ मयुरा संग्रहालयमे रखी हूँ उनमेंसे एकको 
एक सामवेदी ब्राह्मणने' पूजनके लिए समर्पित किया है । 

यज्ञके आरम्भमें यजमानका * एक धामिक संस्कार होता था जिसे 
दीला'* कहते थे | उस समय शिव उसके घरीरमे'' प्रवेश करता था और 


यज्ञ 





१ रघु०ण, १.८० महाक्रतु १७-८४०। २ १-६-४।॥ दे रघु० 
१.३१, ४-९, ६.२३, ११-१५, १६-३५। ४ मनुस्मृति देखो, ४-४४ । 
५ पशुमारणकर्म दारुणो. . -आ्रोत्रियः शाकुण, ६-१३ मिलाकर यूपका 
प्रयोग भी । ६ रघु०ण, १-४४, ११-३७, 5-३८, ६-३०, १३-६१ 
१६-३४। ७ मिलाकर रघु०, ११-३७ । ऊ वहीं, २-४४। & जें० 
पी० एंच० बोगल के सूचीपत्र का ६.१३॥ १० कुमा०, ६-२८३ रघु० 
१.८३; मिलाकर रघु०, ६.२१। ११ रघु० 5-७४; ११-२४। (१२ 


वही, ६.२१ ॥ 


घर्म १६१ 


उनको अपने जैसा ही पवित्र बना देता था। यज्-भूमिका घेरा बनभरण' 
कहा जाता और बजमान जब उनमें एक वार प्रवेण कर जाता बा तो 
वह उसको नहीं छोचता था। अवभूव नामक 
एक मुख्य नस्कारके द्वारा यनकी समाप्ति सूचित 
तीथी। एक दीव॑सत्र के समाप्त होने पर यह सोलह स्वानापन्न पुरोहितो 
द्वारा किया जाता था और इनमें मुख्यत सामत्रियो, यज्षके पात्रों और 
मुद्य बनके बचे-खुचे सामानोंको, वरुण देवको आहुतियाँ देनेके वाद, नदीमे 
प्रवाहित करनेके लिए इ कट्टा करता और अन्तिम वार चरीरप्रनालन 
विहित था । 
अब्वमेघ ओर दीर्घमत्रके अतिरिक्त कालिदास विब्वजितू और 
पुत्रेषप्टि' नामक दो अन्य प्रकारके यज्ञोका भी उल्लेख करते है । इनमेंसे 
विश्वजित और. दि टिग्विजबके पश्चात्‌ किया जाता था 
पति ओर इसीलिए उसका नाम “महाक्रतु' था। 
यह विजयके अन्य यज्ञोंसे इस बातमें लिन्न था 
कि यजमान अपना सारा कोप दान कर देना था|” पुत्रक्ती कामना 
करने वाला पृत्रेष्टि करता था * 
बनके अन्तमें यज्ञ-नुल्क, दक्षिणा बन्नकर्ता पुरोहितोकों देना आव 
ब्यक था । यनकर्ता पुरोहितोकी संख्या वहुत पहले ही सोलह दो गई थी । 


अवनृय 


जज 


न ञा 2२7 





१ सम्नाद पृष्यमिन्नका अपने पुत्र अग्निमित्नको लिखा पत्र; 
साचल०, पु० १०२१ २ पिलाकर रबु० ८-७५, मात्वन्यत्रदीक्षित- 
विमितादादित्योन्यदियाद्म्यस्तमिवाद्य । वीवायन भो, सोम. प्रकरण । 
हे रघु०, १.८४, ६.८३, १३.६१ । ४ बोधायन, अग्निप्टोमसुत्र, प्रइन 
२ सुत्र ६९, ६३, मिलाकर | दीक्षास्तोज्भूयों यज्ञ: अ्रमरकोश । एक 
महायज्ञके श्रन्तर्में एक पविन्न स्वान भी, देसिये, तैत्तिरोय ब्राह्मण, 
रे४६। धरघु०ण, २.१। ६वहीं, १०.४। ७वही। ८ वचही, 
१.३१, १७.८० । 

१ 
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उनमेंसे दो होता' तथा ऋत्विजका” उल्लेख कविने किया है। इनमेंसे 
पहले चब्दका प्रयोग यजमानके लिए भो आता था। दूसरा ऋत्विज 
परोहितोंको पुरोहित था। सोलह पुरोहितोकी दक्षिणा 
बंधियां अवब्य श्रचुर होगी | रबुके विब्वजित्‌ू यज्का 
अनुप्ठान करनेके उपरान्त उसका कोप 
विलकुल रिक्त हो गया और उसे सुवर्ण-पात्रोंके स्थानमें मिट्टीके” 
वत्तंनोकी काममे लाना पढ़ा । 
यज्मे जो वस्तु प्रदत्त होती थी मेब्य” कहलाती थी । यह पथ्ु हो 
या हवि' (स्ववा भी) या पयव्चरु, खीर आदि दूसरे चढावे | हविको 
अहण करनेके कारण ही यनाग्नि हविर्भीूज कहलाती थी । सामान्यतः 
अन्न-वलि इच्धके'” लिए होते थे अतः वह 'मखांगभाज!' के नामसे भी 
अभिहित होता था । विकद्धूत काप्ठका बना खुबवा' और अरणिसे 
ऋमण. आहुतियाँ * दी जाती तथा अग्नि जाबूत की जाती थी । महानय 
एन० मोनियर विलियम्सने लुवाकों एक छोटा काप्ठका करछुल कहा है 
(जिसके एक छोर पर अ्ण्डाकार गढा वना होता है जिससे बड़े कड़ाहे 
अर्थात्‌ श्तफ में घी इलते हूँ और कभी-कभी घीकी आहुतियाँ देनेमें भी 
प्रयोगमें आता है ।*) उसी कोशने अरणिका अर्थ किया है--लकड़ीका 
टुकड जिसको रगड़कर आग जलायी जाती है ।” एक तीढ्ण घास, 
कुमका * प्रयोग भी यन्रोमे होता था | यज्र-कालमे यजमान एक दण्ड 


१ बही, १.८२।॥ २ वही, १०.४, ११-२५, ३० १७-८० । दे 
निःशेषविश्वाणितक्ोपजातम्‌ वही, ५.११ ४ मृण्मयें वीतहिरण्मय- 
त्वात्पात्रे वही, २॥ ५ वही, १.८४ । ६ वही ७९६, १३-२७; कुमा०, 
२-१५, ४६, ६.२८ । ७ रघु०, ८5.३० । ८ रघु० १०-४१॥ & वही, 
७६ ॥ १० वही, ६.२३ आदि। ११ वही, ३-४४ । 2१२ वही, 
११.२५॥ १३ वही, ११.२४५॥ 2१४ कुमा०, ६-२८१ ४५ रघु० 
4.८२१ १६ संस्छत-इंगलिश डिक्सनरी, पृ० १५७४, कालम ३॥ 
4७ वही, पृ० ८६ (70977 -। १८ वही, १-४६ । १६ वही, ६.२१ । 


घर श्श्व 
बारण करता था और अजिन' अर्थात्‌ मृगचर्म पर बैठता था । बनेका 
चवृत्रा वेदीसे प्रसिद्ध या । 
यनोर्में अर्नस्य पशुओोंके वबकी प्रतिक्रिया कुछ लोगोंके मस्तिप्कों 
पर देखी जाती है क्योकि प्ुकी हिसासे मुक्त आँखोको रुचने वाले 
एक यज्का हमें उल्लेख मिलता है। जीवनके प्रति सम्मान अ्दर्णित 
करनेवाले ऐसे विचारोको जागृत करनेमें वीद्ध घर्मने भी अवश्य ही अपना 
हाथ बँठाया होगा । 


यन-विधानोंके अतिरिक्त पुजाकी अन्य विवियाँ भी थी। पूजन- 
कर्मको सपर्या,' विधि, क्रिया, अर्चना,” बलिकर्म, पूजा” आदि विविध 
नामोंसे पुकारते थे। विधि पूजाकी उपयुक्त 
बलीके”” लिए नी आती थी । पूजनके लिए 
आवध्यक द्रव्य थे--क्ुग,'  दूर्वा,' अलत"' और पुप्प' आदि । मु, 
घुत तथा अन्य सुम्वादू दब्योसे बना श्रव्य” देवताओ"' तथा अति- 
थियोकी * सेवामें उपस्थित करनेके लिए होता था। हमें ज्ञात होता 
है कि विनमें दो वार प्रात." और साय भ्रर्ष्य दान किया जाता था । 
टेनिक प्रार्थनाके समय जल-दान अ्रजलिक्रिया ” था । थाद्धमें भी अंजलि- 


पूजा 


१ वही । २ जझाकु०, ३.२४ । ३ श्ान्त कतूं चाकु्य माल०, ६ । ४ 
रघु०, ५-२२। ४ वही, १.५६, ५.७६, 5-७६; कुमा०, ८-५० ॥। 
६ रघु०, २.७; कुमा०, ७३.८-४७॥ ७शाकु०, पृ० ११७॥ ८ चही, 
विऋ०, ३-२, पं छें. २९२॥ ६ रघुण, ७.३०१ १० वही, १२; 
कुमा०, झ-४७॥ ११ रघु०, १-४६॥ १२ विक्र ०, २-१२, झ्ादि। 
१३- साक्षत्पत्रहस्ता रघु०, २.२१; लाज वही, ७.२५, २६; कुमा०+ 
७.८घ१। १४ विक्र०, ३.२; माल०, पु० ६६, मेघ० उ०, र४ड। १४ 
रघु०, २.२; कुमा०, ६.२०॥ १६ रघु०, ५.२ | १७ कुमा०, ६.५ ॥ 
१८ दिवसमुखोचितं विधि रघु०, ५.७६ ॥ १६ वही, १.५६; छुमा०, 
छटड9छ, ५०; पाकु०ण, डे-र४ड | २० कुमा०, घब्दड७ ॥ 
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क्रिया' होती थी जब पानीमें' 'तिल' भी मिला होता था। जास्त्रोनेँ 
पूजाकी जो विधियाँ लिखी हे उनका पालन किया जाता था । 
उक्त बातोके सिद्य हम कालिदासके ग्रन्थोमे अनुप्ठानों' और ब्रतोंके” 
सम्बन्ध भी पढते हें। अनुप्ठान अ्रन्य श्रथेकि साथ एक यह भी अर्थ 
रखता था--उपवास और अआहुतियाँ देनेके 
साथ-साथ कुछ निश्चित समय तक निश्चित 
बार वैदिक मंत्रोका जप करना । किसी भयानक आगन्तुक विपत्तिको 
टालने, रुग्ण व्यक्तिके स्वास्थ्य-लाभ और किसी उद्देश्यकी सिद्धिके 
अर्थ अनुप्ठान किया जाता था। अनुप्ठानके लिए सावारणतया गृहका 
कोई भाग पृथक कर लिया जाता । उसको मगलगृह' कहते और इसमे 
अ्ग्न्यगार भी सम्मिलित हो सकता था जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है । 
व्रत सामान्यतया रखे जाते थे । उनका मुख्य अग था उपवास 
और उपवास-कालमे कुछ सस्कार-विभिप्टका अनुप्ठान चलता था। 
स्वल्पाहार पारणाके” द्वारा ब्रत तोडा जाता 
५ था जब ब्राह्मण-मोज होता और उनको दक्षिणा 
दी जाती थी। प्रतिना पूरी होने या विशिष्ट बामिक त्योहारों पर ब्रत 
रखे जाते थे । स्त्री ब्रताचरणके समय शुक्ल वसन तथा अनिवार्य आभूषण 
धारण करती श्ौर अपने केश-पागमं " दूर्वा-दल खोसती थी। पतिका 
वियोग पत्नीके जीवनको ब्रतमय वना देता | उसके वस्त्र मलिन हो 
जाते और अलकावलि सूखी एव भद्दी ” पड़ जाती थी । हम एक पत्नीका 


अनुष्ठान 


१ तिलोदर्क द्ाकु०, पु० ६४; भी जलाड्जलि रघु०, द.६८। 
२ शास्त्रदृष्ट रघु०ण, ५.७६; विधिविदों कुमा०, ८-४७ ॥ हे वही ॥ 
४ भाल०, अंक ५३ ४५ ज्ञाकु०, ७-२१; विक्रण, ३े-१२ वहीं, 
पृ० छढ॑, ७७ । ६ माल०, पु० ८८ | ७ शाकु० पूृ० ८१; रघु०, ८-८४ । 
८ रघु०, २-३६, ५५ । ६ स्वस्तिवाचन विक्र०, ३ ३ १० विक्र०, ३-१२ । 
११ शाकु०, ७-२१। 


धर्म श्च्श्‌ 


अपने पतिको* प्रसन्न करनेके लिए ब्रत-पालन करनेका प्रकरण भी पदछते 
हैँ । ( प्रियप्रसादनव्रतम्‌ ) । कुछ लोग प्रायोपवेश का मारक ब्रत 
स्‍वते थे जो उपवान-द्वारा धीरे-बीरे मृद्यक्रे मुखमे कवलित होना था । 
यह अवध्य ही जेनियोके थामिक आत्म-बातके समान कुछ था । दिलीप 
के गोब्रतका' वर्णन बडे उत्साहसे कालिदास करते हूँ ! गो-मक्ति कवि- 
कालकी विशेतता थी और धर्मआस्थोने उसे ऋरद्धान्वित परिक्रमाका पात्र 
बना रखा था । कामकी प्रेरणासे वचतते हुए एक हो घब्यापर युवती पत्नीके 
साथ बयन' करना कठाचित्‌ अभसिवारात्रत”” कहलाता था । यह भी कठिन 
कार्य समझा जाता होगा । 
बहाँ हम उन धाभिक त्योह्मरोका सक्षिप्त उल्लेख कर सकते हूँ जब 
कुछ देवत्ताओकी पूजा होती थी । इन्द्रधनूपके पहले पहल दिखाई देने पर 
बागिक ल्वोहोई |; मम्मानमे पृर्त्तका' त्योहार दता था। 
भांद्रपद्के मुक्ल पतञ्षकी अप्टमीसे द्वादशी परवेन्त 
इच्हृतत पाँच दिनी तक यह त्योहार मनाया जाता था । 
काने इस त्योहारका इस प्रकार वर्णव करता है --इस त्योहारकी मृख्य 
बात है एक ब्वजन्युक्त स्तम्भ जड़ा करना । उसका आकार--गजाकार 
चतुःस्तम्भं पुरद्वारे प्रतिध्ठितम्‌ । पौराः कुर्बन्ति शरदि पुरहुतमहोत्सवम्‌ । 
पुरुहृत, पुर्हतव्वज वह है जिसका आवाहन बहुतसे लोग रक्षाके लिए या 
यज्ञ में किया करने हें । आ्रारम्भमे पुरुहतमभुजसे इन्द्रधनूण्का बोब होता 
था जो नवागत अथवा विदा होते वादलोंके ध्वज होनेके कारण बर्षाके 
देवता इच्द्रकी प्रतिप्ठामे सम्मानित किया जाता था ।”" 
दूरवर्त्ती पतिकी मगल-क्रामनाके लिए काकवत्ि की जानी थी। 


१ चिक्र०, पृ० ७४, ७७। २ रघु०, ८-&४। ३ बहो, २२५। 
४ रघुण, १०-४१, १३.६७ । ५ यत्रेकशबनस्थापि प्रमदा नोपनुज्यते । 
श्रतिधारात्रतं तं वे व दन्ति मुनिपुगवा: ॥ यादव । ६ रघु०, ४.३॥ 
७ रघुवश, ४ पर टिप्पणी ३॥ ८ मेघ० पु०, २२.२४ । 








हे 8० 


१६६ कालिदासका भारत 


जितने दिनो तक पतिके प्रवासमे रहनेकी सम्भावना होती उतने पुष्पोको 
पतली ऊपर लटकाती थी। तव वह उनकी एक-एक करके 
उन दितोकी संख्या निश्चित करनेके लिए 
काकवलि फंकतों जिनको पीकर 
सहन पर फंकती जिनको उसने अकेला 
विताया था । 
वसन्तागमन पर प्रेम-देवता कामदेवकी प्रतिप्ठामे, जिसकी पूजा 
आम्र-मजरियीसे' की जाती थी, ऋतृत्सव या वसन्तोत्सव मनाया जाता 
था। मोदक-वितरण' इस उत्सवकी विशेषता 
ऋष्तृत्सव अपन >अमिकेस, टोलकों 
था। इस उत्सवनें आजकल हूं ख्प 
घारण कर लिया है जब सव अ्रवस्थाके लोग आपसमे हँसी-मज़ाक करते 
है, विशेपकर एक-दूसरे पर रंग छोड़कर जैसा कि रत्नावलि'में वर्णन 
आया है । नाटकके अभिनयकी स्थापना करके भी ऋतृत्सव या वसन्‍्तोत्सव 
मनाया जाता था। मालविकाग्निमित्र पहले ऐसे हो एक अवसर पर 
अगिनीत हुआ था । 
पूणिमाके दिन लोग (जनता) खुले मैंदानोमे जा दूवते सूर्य तथा 
पौर्णमार्स उगते चन्द्रमाके' दुष्योका आनन्द लेते हुए 
क इस उत्सवको मनाते थे। यह मुख्यतया एक 
सामाजिक उत्सव था । 
सजावटोंके साथ उत्सव मनाये जाते थे । उत्सवका वाह्य रूप तोरण, 
चैत्र व्वज,* चित्रकारियाँ आदि जैसे मागलिक द्रव्योंसे यृहो तया नगरकों 
सजाना था। रामके” राज्याभियेकके समय अबोव्या, पार्वतीके साथ 
जशिवक्रे विवाहके अवसरपर हिमालयका काल्पनिक नगर ओयविश्रस्थ 


१ रघु०, ६.४६; शाकु, पृ० १८६, ६१२; माल०, पृ० २। २ शाऊु०, 
पूृ० १६१ ॥ ३ माल० पु० ४८ । ४ माल०, पू० २। ४ रघधु०, २१.८२ । 
६ वही, ७-४; मेब० उ०, १२; कुमा०, ७-३ । ७ घ्व्जे रघु०, ७-४; 
कुमा०, ७ । ८ मेब० उ०, १२॥ € रघु०, १२.३ ॥ १० कुमता०, ७३ । 
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और विदर्भकी राजवानी कुण्डिनपुर,' ये सभी सुसज्जित थे । दरवाजोके 
सामने स्तम्मोंसे और दीवारोंके साथ बेची एक रस्सीसे लठकतोी हुई 
पत्तियों की पक्ति 'तोरण' थी । जिस सडकसने होकर जुलूस जाता था उस 
पर बह फाटक या महरावोंके रूपमें भी वरनाया जाता था । 
तीर्ब-स्थानोमे जाना एक आवश्यक धामिक कृत्य था। तीर्य-भूमि 

में स्तान करनेसे स्नान करनेवालेके पाप घुल जाते और उसको पुण्यको 

प्राप्ति होती है, ऐसी घारणा प्रचलित थी । 

तीर्याटन किसी पवित्र नदीके किनारे या उसके झास-पास 

केसी पवित्र नदीके किनारे या उसके आर 
तीर्थ-ल्थान सामान्यन. निश्चित किये जाते थे। बाक्ुन्तलका” “बची- 
त्तीव!” इसी प्रकारका एक ती्थ-स्थान था और ऐसे हो थे गगा-यमुना 
तथा गगा-सरयूके' समम । गकुन्तलाकी तब्रह-भान्तिके लिए कण्व सोमतीर्थ 
(प्रभास) को जाते हैँ । दूसरे तीर्व-स्थान थे--मोकर्ण,* पुप्कर'* और 
अप्सरसतीर्य ।!* तमसाके किनारे तपस्वियोक्री' भरमार थी, ब्रत 
वह तीर्च-स्थान वन गयी थी। इन तीयोमे एक वार स्वान करनेसे 
आत्माको पुनर्ज॑न्मके'  चककरसे मुक्ति ओर देवपद तथा देव-शरीरको'' 
प्राप्ति समव होना समझा जाता था। राज़ाके राज्याभिपेक'' 
समव उसके अ्रभिषरेक्रकें लिए नीर्यस्वातोत्ते लाये गये जलका प्रयोग 
होता था । 





९१ रघुण, ७.४। २ वही, मेघ० 5०, १ २॥ ३ रघु०, ७-४; मेघ० 
उ०, १९॥। ४ रघु०, ५८, ६-६५, ११.४, ७, कुमा०, ६.५६। शाकु०, 
पूृ० १२, १७२, १८२, २०६, २६०, ५.३० ।॥ ४ पु० १७२, २०६ ९ 
६ रघु०, १३.५४-४५७; गंगायमुनयो: संग्रमे विऋ०, पुृ० १२ शः 
७ रपु०, ८६५। ८ जझाकु०, पू० २२। € रबु०, ८.३३ ॥ १० वही, 
६८३१। ११ ज्ञाकु० ५.३०, पू० ८८, २६० । १२ तपस्विगाड़ां 


तमसा रबु०, ६७२। १३ वही, १३-५८६। १४ वही, ८.६५।॥ 
१४ वही १४७। 
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अब हम लोगोमें प्रचलित नोंक-श्द्धा श्र मिथ्या विध्वासों पर विचार 
रे । बकुनो और मिथ्या विव्वासोम अन्य भविति सभी आदिम जातिबोकी 
कमजोरी थी और कालिदासके समयके भारतीय 
इस नियमके अपवाद नहीं थे | कालिदास कहदे 
हैं कि दाहिनी आँख का फड़कना स्थ्रियोके लिए 
अगुभ और वायी _ का फडकना चूम समझा जाता था। उसी प्रकार दक्षिण 
भुजाका फइकना पुरुषके लिए शुभ था और उसके लिए लाभ-प्रद था | 
बगालोका बोलना अपचणकुन था और इस अपभक्तुनका दोप दूर 
करनेके लिए हायमें लिया कार्य स्वगित कर दिया जाता था । उसी प्रकार 
एक गीध बडा अमंगलकारी पक्नी था और जिस सेनाकी ब्वजाओपर वह 
मड़रावा” उसपर आपत्ति टूढ पडनेकी सम्भावना थी | 
वच्चे और पृरुप क्रमण. रक्षाके' लिए तावीज़ और विजयके लिए 


लोक-अ्रद्धा और 
मिथ्या विद्वास 


जतर पहना करने थे। एक नॉँतिक्री तावीज़ एक प्रकारका एक लालक 
था जिसके भीतर यात्रिक गुणोवाली कोई बूटी” (श्रपराजिता) होती 
थी और यह भूत-ओेत या कुदुप्टिसि वचनेके लिए कलाईपर बाँवी जाती 
थी। अ्पराजिता एक लता है और वनस्पति-बास्त्रमे इसे विलिदोरिस 
ट्रनंट' कहते हे । इस कवचके धारण करनेवाले वच्चेको यदि कोई अयोन्य 


व्यक्ति छ दे, तो बह तत्लण साँप वनकर उसे काट लेता समजझा जाता 








१ ज्ञाकु०ण, पृ० १५१॥ २ माल० पृ० ६२॥। ३ शाकु०ण, ७३५ 
विक्र०, ३.६ । ४ रबु०, १६-१२ ॥ ५ वही, ११-२६ । 5६ रलाकरण्डक 
झाकु०, पृ० २४८ । ७ जयश्नियः वलयः रघु०, १६-७४; जैत्रामरणं 
वही, ८5३ । ८ झाकु०, पृ०, र४६ । ६ वही, पु० रेड: । १० विऋ०, 
पृ० ४१, ४७, ४६, ७२; भाकु०, पृ० १८६ ।॥ 


घर्मं १६६ 


अपने स्थानमें रहते हुए भी सहसा सवकी आँखोमे अदृश्य हो सकता था । 
अपराजिता'' नामकी एक शिखावन्वन-विद्याके सम्बन्ध हमें पाठ 
मिलता है । एस० पी० पण्डित कहते है, 'इसका यह भाव मालूम पडता 
है कि उन्हे कुछ ऐसे जादूके मत्र सिखा दिये जाते थे जिनका वे जाप किया 
करते थे और जब थे जाप करते थे तो वे अ्रपने वालोको बाँध लेते थे । 
जब तक केग-वन्धन निविध्न रहता देवताश्रोंके झत्रुओंके उत्पातसे वे बचे 
रहते थे | गरीरके अग-विशेपकों मत्रोसे बाँवनेका आज भी अभ्यास 
होता है और इस विव्वासके साथ वालोको इकट्ठा कर एक गाँठ लगाना 
या भूजामें सूत्र वावनेके समान इसमें सूत्र लपेटना शिखावन्धन हो सकता 
है। इस विद्याको वृहस्पतिने श्रप्पराश्नोको सिखाया था, ऐसा प्रतीत 
होता है ।”* 

हस्त-रेखाओको जीवनकी प्रत्येक घटनाकी पूर्व-मूचना देनेवाले 
ब्रह्माके लेखके रूपमे माननेके विध्वासका भी उल्लेख हुआ है! और हम 
इसमे यह निष्कर्प निकाल सकते है कि सामुद्रिक तत्कालीन प्रचलित विब्वास 
का एक काल्पनिक थास्त्र था। फलित ज्योतिय--शुभ या अशुभ भ्रहके 
निकट या दूर रहनेसे मनृप्यके भाग्यपर होने वाले प्रभाव--में विव्वास 
का भी उल्लेख कविने किया है । ऐसा विध्वास किया जाता था कि 
हसका स्वाभाविक गुण है, दृधसे” पानीको पृथक कर देना । 

एक स्थलपर सर्वमाधारणका यह विध्चास सकेतित हुआ है कि जिस 
इृपणका हृदय उसके सारे जीवनमे उसके धन-कोपमे लगा रहा है, मत्यू- 
परान्त उसको सर्पकी योनि प्राप्त होती है और वह ज़मीनमे * गडे कोपकी 
रक्षा कस्ता है जिसमें कोई बिना अपने जीवनको आपत्तिमे डाले उसका 





१ वही, पृ० ४० । २ एस० पी० पण्डित, विक्रमोंशीय, श्रंक-२ 
के तद्विषय वावयोक्ी दिप्पणी । ३ कुमा०, ५-५८ ॥ ४ साल०, पृ० 
७१। ४ शाकु०, ६-२८। ६ चही । 
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स्पर्ग नहीं कर सके | घन-कोपका इस प्रकार रला किया जाना एक 
बहुत प्राचीन विब्वास है और इस विध्वासके पीछे साँपोका पातालमें 
रहना और खजानोंका ज़मीनमे गाडा जाना ही रहा होगा । बुद्धके घरीरा- 
वर्शेप रखनेवाला रमपुरवका स्तूप सोने रक्षित होता था, जिसके वहसंल्यक 
जिलल्‍्पीय व्यक्तीकरण मथुरा मंग्रहालयमे है । 

यह सर्वमान्य विध्वास था कि एक सपेरा मंत्रके घेरेंके भीतर एक 
करेतको लाचार कर वन्दी वना ले सकता है। ऐसा आज भी माना जाता 
है। उद्कुम्भ-विवान नामक एक संस्कारूनद्वधरा सर्म-दंगको अच्छा 
करनेकी चेप्टा की जाती थी । दीकामे मैखतंत्रसे उद्वृत उद्धरणमे विशिप्द 
प्रकारसे अभिमंत्रित जल-कुम्मसे अभिमंत्रित जलका प्रयोग कर सर्पदंगके 
दोप दूर करनेके सस्कारका सविस्तार विवरण मिलता हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि कोई वस्तु जिसपर सर्यकी आकृति अंकित थी विधिवत्‌ अभि- 
मंत्रित थी और वह विपष्नी समझी जाती थी । इसी विधिसे मालविकार्नि- 
मित्रमे विदूषकके छल किये सर्पे-द्णका उपचार करनेका प्रयत्न क्रिया 
जाता है। विद्राषककी इस उक्तिसे यह एक साधारण वारणानत्री प्रतीत 
होती है कि जो कोई किसी रोगके होनेका बहाना करता है उसको इसके 
दण्ड-स्वरूप भाग्यवञ् वही रोग भुगतना पड़ता हैं और उसका यह सौभाग्य 
है कि वह थोडा भयभीत होकर छल करनेके दण्डसे वच गया है-- तवापि 
में समझता हूँ, छल किये सर्प-दंसका दण्ड में भोग चुका मर 


देवज था दैवचिन्तक  लोगोंके भाग्यकी भविष्यवाणी करवेका वाग्यता 


बेतन पाते थे । 
१ रघु०, २-३२२१ २ माल०, पृ० ६६॥। ३ वही, पू० कर। 
४ चही, पु० ७१। ५ खंड ५ अब्याय ३।॥ 


 ] 


न 


जई 


हज 
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यह विध्वास किया जाता था क्रि दु्देव ग्रह-भान्तिसे' झान्त हो जाता 

हैं। हम प्रेतकी चलती छाया, प्रेत वाबासे' अभिमूत गृह और प्रेताऋन्‍्त 
व्यक्तियोंके सम्बन्ध  पह्चे हैँ । 

यह प्रचलित लोक-विव्वास था कि भूत-विद्याके द्वारा प्राप्त सक्तियाँ 

आ्राग्यबंजनक कार्य कर सकती है । ब्रणिमा, लधिमा आदि" सिद्धियाँ इन्हीं 

बक्तियंकि नाम थे और इनके द्वारा आकाणथ -मार्नस जाया जा सकता था । 

थोगाम्थ्यसके * द्वारा बन्द कमरेमे प्रविप्ट हीना सम्भव समझा जाता था । 


अधिकाश पौराणिक परम्पराएँ और काल्पनिक कथाएँ प्रचलित 
थी। इस प्रकार सगरके अ्रच्वमेबके अध्व और कपिल मुनिकी कया, 
घटने” अनसथथक्री उत्पत्ति, विप्णुके'” पद-लखने गगाका जन्म और 
भगीरव' के प्रवत्नने उसका शिव्की जठाओंसे निकलकर पृथ्वी पर 
आना लोक-प्रतचलित विध्वास थे । ऐसे ही प्रचलित थे शिलाव्पक पर्वत, 
नेवाले पहाइ,'' आकाणम ' विचरण करनेवाले देवता, दिव्य अज्ञ- 
नाएँ,' विप्युद्धारा' वलिका छला जाना, विप्पुके'! एक अ्रवतार 
महाव्यह-द्वारा पृथ्वीका उद्धार, इन्दुमतीके'” रूपमे हरिणीका जन्म, 
शमी-वृक्ष' में श्रस्तिका निवास ओर इसी प्रकारक्ी दूसरों कथाश्रो 
के अन्ध-विश्वास जो इस रचनामे अनेक स्थलो पर उन्ल्लिखित है । पौरा- 
णिक कवाएँ इसनो लोक-गत हो गई थी कि कवि उनका स्वच्छन्दतासे 


रथ 


उपयाय कूम्त थे और काव्यमय सकता मे वे स्यप्टनया समझमे श्रा जाती थी | 





१ देबमत्या:. ... सोमतोर्य गतः बाकु०, पु० २२। २ वही, 
३-२४। ३ सत्वेरभिनूयन्ते गृहाः वही, पृ० २९३ । ४ संशयगतं 
चही । ५ वही, पू० ३०॥ ६ विहायसा गत्वा चही; पू० २६३ । 
७ रघु०, १६.७ प वही, ३.५० ॥ € वही, ४, ५१॥। १० कुमा०, 

७० ॥ ११ रघु०, ४.३२ १२ वही, ४०॥ १३ कुमा०, १.२० ॥ 
१४ बमानिका रघु०, ६.१ । १५ चबही, २७ आदि। १६ वही, ७.३५॥ 
१७ वही, ५६ । १८ वही, ८5.७६-८२ । १६ झाकु०, ४.३ । 
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पुराणोने जिन अभौतिक कहानियोका प्रचार किया था उनमें उस 
यू गके लोगोका नेस्‍्लन्देह विब्वास था | उनमेंसे बहतसे कविके कालमें 
नसगृहीत हुई थी। तांत्रिक मत्रोंके उच्चारण और रहस्यमय कर्मकाण्डोका 
निश्नंकोच व्यवहार होता था । इस मसम्ठन्धम सनाजका जो चित्र कालि- 
दासने चित्रित किया है वह महान्‌ रोमाचकारी दणकुमारचरितके लेखक 
दण्डीके चित्रणमे बहुत कुछ मिलता है जो कालिठाससे बहुत पीछेका 
नही है। 
निराणा और आजा वादोके स्थितीकरणपर जीवनके प्रति दृष्टिकोण 
खड़ा था । बथार्थमें हिन्दूननमाजकी व्यवस्था परिस्थितियों तथा मूल्योकि 
जीवनके प्रति कई 3 संतुलित हक 42:80 
दप्टिकोण हैं और अत. स्व॒मावतथा दृष्टिको णे 
5 सभी पहलू इसमें सरलतासे देखे जाते हूँ । 
आश्रमोमेंसे विशिप्टतया प्रथम दो अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य और गाहँस्थकी व्यवस्था 
इन आश्रमोंके धर्मोके पालन करनेवालोकों प्रगतिगील प्रथत्तोको करनेकी 
भावनासे भर देती थी । और इस दप्टिसे लोगोंका व्यवहार झ्रागावादी 
समझा जा सकता है । यह भी व्यानमें रखा जा सकता है कि जन-सावारण 
का जीवन सुखी, प्रसन्न और सत्तोपमय था । किन्तु जन्म लेगंका दुख 
मानना जिससे मुक्निकी खोज की जाती थी और घटनाओं तथा होनियके 
वाद भाग्यमे होनेमे विब्वास एक असहाय वस्तु स्थितिकों स्त्रीकार करने 
की ओर सकेन करते हे और इस पक्षमें दुष्टिकोण निराबावादी हॉनेंका 
ओर झुकता हुआ हो सकता है । यहाँ यह अवब्य मानना होगा कि यद्यपि 
तपस्वीवाद और नसारसे विरक्ति जीवनके प्रति इस प्रकारके दृष्टि-कोणके 
परिणाम हुए होगे जिसको वौद्धोंके निराशावादसे वल भ्राप्त हुआ होगा, 
तथापि मुनियोंके आश्रमोका भी मुख्य अंग प्रवत्त था। आश्रम भीं 
विद्येपतया अन्तिम दो, यानी, वानप्रस्थ और संन्यास ब॒ुणा एव इुललते 
परिणाम नही थे किन्तु वे सुविचारित जीवन-लब्यके फल थे जिसमे यह 
देख लिया जाता था कि जीवनका कोई भी अंग अपूर्ण न रह जाय । 
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तपस्वरी' जीवन एक आदर्श जीवन माना जाता था जो अपवर्ग -प्राप्तिके 
लिए आवध्यक था और कालिदास अपने सभी राजाओको ससारःत्यागी 
बनाकर अरण्यकी एकान्ततामें रखते हे । किन्तु वहाँ भी उनके भाग्यमे 
तीब्र कार्यव्यस्तता और कर्मठता ही रहती है । वहाँ तपस्वी आध्यात्मिक 
अम्यासोंके द्वारा जन्मोंसे अपनी मुक्ति पानेका प्रयत्त करते और आश्रमोमे 
एकत्रित यूवकोको विद्या-दान कर एक सुन्दर व्यवस्थाके सृजनमे दत्त-चित्त 
भी रहते थे। गुृरुकुलोके मचालक ब्राह्मण व्यवस्थापक थे । वही वे 
अपने कर्मोको ज्ञानाग्तिमें' भस्मसात्‌ और योगाम्यासन करते थे । 
हमे कालिदासके ग्रन्थोमे तपस्वियोके अनेक भेद पढनेंको मिलते 
है । भ्रन्य वहुनसे प्रकारोंके सिवा जिनका कवि उल्लेख नहीं करता जटिल" 
तपस्वियोके भेद सावक' और यतिके” नाम आते हे । जटिल 
ऐसे मृनि थे जिनके सिरपर जटाएँ” लटकती 
थी। शअ्रनुप्ठान करनेवाले और अपने लक्ष्य साध्यकी प्राप्तिमे लगे 
रहनेवाले साधक थे। यति एंसे तपस्वी थे मृत्यूपरान्त जिनके गवकी 
दाह-क्रिया नही की जाती थी, किन्तु वे पृथ्वीम गाड दिये जाते थे । 
एक तपस्वीका परिधान और उसके' लिंग भिन्न-भिन्न थे । परियान 
वल्कलका '” होता था जिसको तपस्विनियाँ' भी धारण करती थी । शिवका 





१ प्रव्नज्या रघु०, ७६; न्यास वही, १८॥ २ श्रपवर्ग वही, 
८१६॥ ३ वही, २० । ४ वही, १७, २५, ६.७६, वैखानस शाकु०, 
पृ० २१; रघु०, १३.८७; कुमा०, ५-२६, माल०, पृ० €७। ५ रघु०, 
१३.७८। ६ विक्र०, ८ | ७ रघु०, ८-२५; माल०, १-१४, पु० €७। 
८ रघु ०, १३, ५७; कुमा०, ३-४६, ५.६, ४७; शाकु०, ७ ११; विऋ०, 
४.१६ । ६ रघु०, ८५१६॥ १० रघु०, १२-८५ १४ 5२; कुमा०, ५-८, 
३०, ४४; शाकु०, १ १७,पु० २८, २-१२; विक्र०,पृ० १३५। ११ शाकु०, 
११७, २.१२; रघु०, १४-४२; ऋतु० ध.८, डेड़े । 


श्छ्४ फालिदासका भारत 


परिवान गज-चममे' कहा जाता है। जब कभी वस्त्रके परिधानका 
दोस्डन आई उपयोग किया जाता ञ्मे कपाय रंगमे रजित 
कर लिया जाता था । मूँजकी रस्सीकी मेखला 
बनती जिससे वह 'मौजी” कहलाती थी। वह कभी-कभी कु 
की भी वनती थी | अक्षके वीज या रुद्राअसे/ एक माला घना लेते थे 
आर उसको कर्णफूलो,, वलय” माला और हारकी तरह पहनते थे । 
कभी-कभी जीशेकी गोलियाँ उँगलियोके” लिए अशक्षमालिका वनानेंके 
काममे आती थी । अजिन” और कुण आसनके प्रयोगमे आते थें। 
तपस्वीकी शय्या या तो कुण “ या खुली भूमि थी । एक वर्गके तपस्वी- 
दण्डी दण्ड * धारण करते थे । तपस्वीका एक आवश्यक चिह्न कमण्डलू 
भी था । तपोभूमिके निवासी अपने सिरमें'' लगाने और दीप '* जलानेके 
काममें इगुदी-तैलको लाते थे। 
तपस्वी!" तपण्चर्यामें निपुण थे। अपने तपोवनोमें तपस्वी जिन 
कठोर तपोका आचरण करते थे उनका वर्णन कालिदासने विशद रूपसे 
सेफ किया है। वर्णनोंसे ऐसा नही न्नात होता कि 
वे सभी आँखों देखी तपस्याश्रोंके हे । वे पुराणों 
के आवारपर जिनमें तपब्चर्याश्रोंकी भरमार है लिखी गई होगी । भाकुन्तल 
में मरीचिका वर्णन विगद है । मुनि समाधिमें ऐसे मग्न थे कि वे जहाँ 
बेंठे थे वहाँ उनके मानवी गरीरको क्या हो रहा था उनको उसका कुछ 
१ इृत्तिवासा : कुमा०, १.४४ ॥ २ माल०, पूृ० &६ | हे कुमा०, 
४-१० । ४ रघु० ६-२१। ५ वहीं, १३-४३; कुमा०, ३-४६ 
५.११,६३ । ६ रघु०, १३.४३॥ ७ वही । ८ कुमा०, ५-६३ । ६ रघु०, 
६.२१; कुमा०, ५.३० ॥ १० रघु०, ८-१८ । ११ वही, १-६५ । 
१२ स्थाण्डिल कुमा०, ५.१२३ १३ रघु०, ६२११ १४ शाछु०, पृ० 
२००; रघु०, १४.८१॥ १४ कुमा०, ५-६; १८, २५, २८, २६; शाकु०, 
प०२६२ । 


घर्म १७५ 
भी भान नहीं होता था। वृक्ष-स्कन्ध या स्तम्भके सदृ वे स्थिर थे । 
उनके शरीरके चारी ओर चीटोने मिट्टी इकट्ठी कर रखी थी जिसमें 
उनका आधा घरीर गड़ गया था। उनकी छाती पर सर्प स्वतत्नतासे 
चलते और उनकी जाओ रोमें! पक्षियोने घोसले बनाये थे । ब्रीप्म कालमें 
जब सूर्य पाँचवी' अग्निके रूपमें सिरपर चमक रहा हो चार अ्रग्नियंकि 
बीच बंठता तपस्याका दूसरा प्रकार था। कुमारसम्भवर्में उम्र शिवकों 
अपने पतिके रूपमें पानेके लिए तपथ्चरण करती हुई भ्रीप्ममें अग्नियोंकि 
भवानक ताप और धृपको अपने घरीर पर सहती है, मीत-कालमे वर्फके 
समान ठट्ठे जलमें लेटती है और वर्षा' ऋतुम खुले चट्टानो पर सोती है । 
वह एक मौजी * तगड़ी पहनती श्र श्रपती उगलियोमे" श्रक्ष-माल लगाती 
है। पादपोंके' समान केवल जलाहार पर रहती और वल्कल" घारण 
करती हुई उसने अपने तपसे बडे तपस्वियोकी तपव्चर्याक्रों भी लज्जित 
कर दिया | उम्राका तप तपद्चरणका यथार्य रूप माना जा सकता है। 
इसके भतिरिक्‍त हमें केवल दूर्वाको' खाकर रहनेवाल एक मुनि, सिरपर"” 
जलते हुए मूर्यक्री जलती हुई घूपमे लकडियोंसे लगातार प्रज्वलित चार 
अग्नियोके बीच सह्े अपने कर्मोम्रे आत्म-सयमित दूसरे ऋषि ओर अपने 
एक हाथको सदा ऊपर उठाये तथा दूसरे हाथकी कलाई पर र्वालकी 
माला लिये तीसरे तपस्वीके उल्लेख भी मिलते है । ऐसे हो एक तपस्वी 
के मम्बन्धम कहा जाता है कि वह अपने घरीरकों मत्रोंने'' शुद्ध कर 
पर्चित समिधाओंसे अभिमत्रित अग्निमे कूद पठला था। ऐसे भी तप 
करनेवाले थे जो नीचे सिर किये वृल्ोकी ठालियोंसे लटके रहते थे भर 


उनकी आँखे आगके'' घूमसे लाल हो जाती थी। इस प्रकार तपस्वी 





१ शकु०, ७.११॥ २ छुमा०, ५२०; रघु०, १३.४१॥ ३ कुमा०, 
१२३२५ । ४ वही, १० । ५ चहो, १०। ६ चही, २२ ॥ ७ चही, ८, 
१६१ ८ बही, २६। ६ रघु०, १३.३६ । १० वही, ४१; मिलाकर ३ 
११ बही, ४३। १२ चही, ४५। १३ बही, १५, ४६ । 





१७६ कालिदासका भारत 


अपन उद्देब्बोकी सिद्धिके लिए तपथ्चरण किया करते थे। लोगोकी 
ऐसी मान्यता थी कि तपके प्रमावसे भूत या भविप्यकी प्रत्येक वातकों 
जाना और देखा जा सकता है श्रीर तपस्वी अपने झापोंके द्वारा अपने 
अपराधियोको दण्ड दे सकते हेँ। किन्तु अन्य साधनोकी विद्यमानतामें 
दण्डके लिए बापका प्रयोग तपस्याके' लिए हानिकर समझा जाता था । 
एक अद्विजातीको तप करनेका अधिकार नहीं था। तपब्चरणके इन 
उदाहरणेके होते हुए मी विचारणील व्यक्ति तपक्ती कठोरताक्रो कम 
करनेके पक्षमे थे और उनका विचार था कि वर्तीर वर्मके' साधनमे परम 
आवश्यक है इसलिए इसको सुरक्षित रखना चाहिए। बययथार्में, एक 
उल्लेखमे संकेत हैं कि भरोर, वाणी और विचार पर नैतिक नियत्रण रखना 


5 


दी तीन प्रकारका तप है । 


केवल वनके एकान्त आश्रमोमे ही निरविध्न तपका अभ्यास किया 
जा सकता था। वहाँ समाजके कृत्रिम वन्धचनोका विश्येप रूपसे अमाव 
था और कठोर नियमो तथा धामिके जीवनके 
कई विधि-विधानोका पालन होता था । अरण्य 
बान्तिपुूर्ण वातावरणमे तपस्वियोक्री समाधिमें स्वयं प्रकृति सहायक 
थी | इन तथोवनोंके' एकान्त तवा चझान्त जीवनका एक सांगोपांस वर्णन 
कालिदास उपस्थित करते है | भुकोंके नोडोंपे गिरकर विखरे वन्य 
इंगुदीके फलोको  तोडनेके काममें आनेवाले तेलींस पत्थरके दुक 
पर प्रेमके अ्रम्यस्त रवके” आनेपर सहज रहूपसे खड़े हिरण 


तपोंवन 


हट । रु न्‍् '! 
५० 
ह। 


| 
8, 
| 
श् 


१ फलोदय कुमा०, ५.६ ॥ २ तपः चाछु०, पु० २६२ ॥ दे रघु०, 
१४५-३ । ४ हिजेतरतपस्विसुतं वही, ६.७६ । ५ दारीरमार्य खलु बर्मे- 
सावनम्‌ कुमा०, ५-३३ ॥ ६ रबु०, ५-५॥ ७ कुमा०, ३.२४, ५-१७; 
रघु०, २-१८, ११-१३; शाकु०, १-२८,प० ५२, २.७, पु० १७४; बिऋ०, 
पृ० १७५१ ८ नीवाराः शुकगर्मकोटर-क्ाकु०, पु० १-१३ । ६ वही | 
१० चही । 


घर्मे १७७ 


पेडकी' घाखाशों पर लटकाये तपस्वियोंके वल्कलोंसे टपकती जल-बूँदें 
श्रौर वृक्षोके” मूलोको घोनेवाली पानीसे भरी सकीर्ण कृत्रिम नहरोंसे 
अ्नावास ही तपोवनका परिचय मिलता था । 

दिवसके अवसान कालमे समिवा, कुश और फल-फूल' लिये वनके 
दूसरे भागोंसे लौटे हुए ऋषियोंसे तपोवन भर जात्ता था। पुष्प, समिवा 
और करुग आहरणका काम कदाचित्‌ ऋषि-कुमारोंके' हाथों समर्पित 
था। स्नेहके साथ पक्षियों तथा पशुओकों देख-रेख" होती । वहुतसे 
हिरण पुत्र बन गये थे और उनका नामकरण" भी हुआ था । यदि कही 
चरते समय किसी हिरणके भरीरमे कुणसे क्षत हो जाता तो उस” पर 
इगूदीका तेल लगाया जाता था । जिम प्रकार माँ वच्चोको खिलाती 
हैं उमी प्रकार ऋषि-पत्नियोके हाथसे अपने ग्रास पानेके ' लिए मृग उटजोके 
द्वारोको जा घेरते थे श्रीर तपोवनमें प्राथ मृगोंका जमवट वना रहा था । 
नूयस्तिके पश्चात्‌ आश्रमकी भूमिमे वेदीके'” पास वैठकर मृग पागुर! 
करते थे। नीवार एकत्रित कर उटजोंके सामने ढेर'' कर दिया जाता । 
आश्रमक्ते वृक्षोकी वच्चोके समान माना जाता ओरमू नि-कन्णएूँ " उनको 
पढानी थी। उमा," सीता" और बकुन्तलाने'* छोटे-छोटे जल- 
कुम्मोके * जलमे इन्हें पटाया था, ऐसा कहा जाता है । 


१ वही, रघ। २ रबु० १.५१। ३ चही, १.४६; 

विक०, पू० १२८॥। ४ पुष्पसमिल्कुशनिमित्त ऋषिकुमारकः विऋ०, 
पृ० १४८। ५ शाकु०, १.१३, ४.१३; रघु०, १.४० ५१ आझ्ादि। 
६ स मे पुत्रकृतको दीर्घावांगो नाम मृग. झाकु०, पु० १७३, ४.१३, 
७ रतु०ण, १.४०॥ ८ वही, शझ्ाकु०, ४.१३, 
६ रघुण, १.५२। १० चहो, न्‍ १४.७९ ११ हो । कर लाकर 
पही, २-३६; कुमा०, ५.१४ ॥ १३ तपत्विकन्यकाः सेचनघहै: शाक्ु०, 
पृ० २५; मिलाकर रघु०, १४.७४; कुमा० ५.१४ ॥ १४ कुम्ता०, 
४.६४। १५ रघु०, १४७८। १६ शाकुण, पृू० २४॥। १७ रघ०, 
शष हम कुमा०, # १४; शाकु०, पृ० २५ ॥ हि जे 


१७८ कालिदासका भारत 


मूनिको एक पर्णशाला (उटज,' पर्णणाला”) दी जाती जहाँ समत्रिमें 
इंगुदीके तेलका' दीपक जलता और आासनके लिए मृग-चर्म या कुणकी” 
अतिथि साथरी विदछी होती। ऐसे जान्त आश्वममें* 
आवध्यक संयमके साथ” अतिथि प्रवेश कर 
सकता था, क्योंकि यह वर्मारण्य था। आत्म-संयमके” अन्यासी 
नज्जताके अतीक आश्रमवासी अतिथिका सम्मानपूर्वक अ्रम्यागत 
करते जब कि शअ्राहृतियोंके नारको वहन करना एकत्रित धूम नवागन्तुक 
को निप्पाप ” बना देता | आश्रमके अतिथिका इस प्रकार सत्कार' ' होता । 
अपने संयर्मित जीवन (झमप्रवान ) के लिए तपोवन प्रनिद्ध थे 
और उनका वातावरण एकान्त और चान्त था । अतः जब एक आश्रमवात्ती 
ने नगरमे पदार्पण किया तो वहाँ उसे ऐसी विलकुल भिन्नता दिखाई पड़ी । 
उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह एक आगसे * जलते हुए गृहमें घुस आया 
हैं अथवा मानो स्नान करके बुद्ध नरीर वालेका किसी तेल लगायें व्यक्ति 
ने स्पर्ण किया हो, स्वच्छता वूलिसे आकरान्त हो और किसी स्वच्छन्दचारीके 
पँसेमें जंजीरें डाल दी गई हों । अ्रतः प्रकृतितवा जो व्यवहार उच् 
आश्रमवासीके अवोग्य था उसकी निन्‍दा की गई । हिंसा एक अग्रिय वस्तु 
थी और अकल्षम्व समझी जाती थी |” एक कंठोर अनुग्ासनका पालन 
होता था और उसका उल्लंघन करने वाला तत्लण वहिप्द्वत किया जाता । 
पुरुखाके पृत्र, एक छोटे लड़के आबुपने एक गृत्र पर नर-सवान कर उसे 





१ रघु०, १-५०, १४-८१, १६.२; कुमा०, ४-१७॥ २ बही, 
१.६५ । ३ वही, १४.८१ ।४ वही । ५ वही, १-६५ । ६ झाज्तं शाकु०, 
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घर्मं १७६ 
मार ढाला था । च्यवनने उसके अल्प वयस पर ध्यान दिये विना उसको 
आश्रमसे निकाल दिया । 

कालिदासने वहुमसंल्यक प्राचीन तपोवनोका उल्लेख किया है | गंगाके! 
तट पर फंले हुए तपोवनोका वर्णन हम पढते हे । कविने मुनियोके जिन 
आश्रमोके नाम लिखे हे उनमें थे--वाल्मीकि, वज्चिप्ठ,' (मालिनीसर) 
कप्व, च्यवन,' अगस्त, घातकर्णी,' घरभमग,“ मरीचि' और ऐसे ही 
अन्य मुनियोंके अपने आश्रम । 

कालिदानसके बहुत पूर्व घामिक सम्प्रदायोका उदय हो चुका था और 
चेप्णव तथा थैव दोनों सम्प्रदायोकी देथमें घूम थी | पनिद्ध व्यवित्तगत 
देवताओके प्रकरणम हमने पहले ही भागवत, 
पाणुपत और दूसरे धर्मोका विवेचन किया है ! 
यद्यपि कविने वीौद्ध धर्मका प्रत्यक्ष उल्लेख नही किया है, तथापि एक 
समकालीन चीनी यात्री फाहियानके'" लेखोंसि वौद्ध+बर्मका अस्तित्व 
प्रमाणित होता है । 

ब्रह्माके द्वारा मुप्टि (सृष्टि, सर्ग') की रचना माननेके विश्वास 
का उल्लेख हम कर आये है । यहाँ हम सृप्टिके मृलके विपय पर विचार 
करे और उसके कुछ अन्य गुणोका भी पर्ववेक्षण 
करें। सृष्टि नसार, जगत्‌ तथा जन्म और 
मरणके रूपमें निरतर परिवत्तंनणीलताके बोधक इनके अन्य पर्यायोके 
नामसे विविध प्रकार पुकारा जाता रहा है । कल्पान्तमें'* ब्रह्मा सृप्टिकी 


हु चना डक 


रचना और सहार करनेवाला माना जाता है | कल्प, जो ब्रह्माके एक 


धार्मिक सम्प्रदाय 


सूध्दि-रचना 





१ रघु०, १४-२८। २ वही, ७५४-८२॥ ३ वही, १.३५, ४८ ॥ 
डे झाऊकु० पृ० २९। ५ विऊ०, पु० १२८-१२६ । ६ रघु०, १३.३६ ॥ 
७ वही, ३८ । ८ वही, ४५। € झाकु०, पू० र३८६। १० जेम्स 
लोगे; फाहियान्स रेकार्ड आफ वृद्धिस्टिक किड्धडम, (पुरे कार्य) । ११ 
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कुमा०, र०घ८ । 


श्८० कालिदासका भारत 


दिनके वरावर है, एक सहस्न चतुर्युगी, यानी, हमारे तेतालीस करोड़ वीस 
लाख वर्षोके काल-मान वाला है अर्थात्‌ यह काल सृप्टिके अस्तित्वका है । 
इसका काल-विस्तारके पण्चात्‌ उतने ही समयकी रात्रि आती है जिसमें 
जगतृ॒का लय हो जाता है और सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, प्रलयका 
सातञ्राज्य छा जाता है। प्रलय-रात्रिम जगत॒का स्वामी विष्णु सागरतमें 
शेष पर सोता है जब तक निग्ञाका अवसान नहीं होता । प्रातः होतपर 
सृष्टिकी फिर रचना होती है और एक नये कल्पका आरम्भ होता है । 
ऐसा माना जाता है कि भगवान्‌ विप्णुने घोराकृति शुकरके रूपमें अपने 
थूथनपर' सागर-मग्न पृथ्वीकों ऊपर उठा निकाला । 


कालिदास सृप्टिके सात लोकोका उल्लेख करते हैँ जो, एकक 
ऊपर दूसरे, स्थित हे । तथापि वे उनके नामोल्लेख नही करते । किन्तु 
परम्परामं उनकी गिनती इस प्रकार है --पृथ्वी, अ्रन्तरिक्ष, मुनि और 
सिद्धोका लोक, सूर्यके ऊपर या सूर्य अथवा त्रुवके मव्य इन्द्रका स्वर्ग, 
ब्रुवके ऊध्वे प्रदेश और भूगू तथा अन्य दिव्य ऋषियोका लोक जो नीचेके 
तीनो लोकोंके सहारके वाद भी सजीव रहते हे--इसीको ब्रह्म-पुत्रोकी 
निवास-भूमि, देवतुल्य म्‌ नियोका वास-स्थान और ब्रह्मलोक कहते है | 
ब्रह्मा, जिसका एकीकरण यहाँ विष्णुसे' किया गया है, उक्त सभी लोको 
का वारण' करनेवाला है । 
कालिदासने मृत्युके सिद्धान्त-सम्वन्धी कुछ घटनाश्रोका सकेत किया 
है, हम उनपर विचार करेगे । हम सर्वप्रथम आत्मा तथा पुनर्जन्मकी 
वंधवा लि चर्चा करेगे ॥ जीवनकी पक अवस्थाओ्रोकी 
गे घटनाओोकी धूबली स्मृतियाँ कभी-करमी सिर 


खाती" समझी जाती है । 





१ वही; कुमा०, ६.८5। २ रघु०, १०.२१॥ ३ वही, २०-२२ । 
४ कुमा०, २.६-८ । ४५ रघु०, १.२० । 


जन्‍्मोकी झह्वुला आधत्मादा पुनर्जेन्म है और. सेगी हिन्दू 

मुल्य सिंदीन्त है। आत्मा, जिसका उत्लेंव ऋषि अपने बर्णनोमे वहुलता 

करता के माह्यवारिलंग के दी साक्षी 
ओर अगदद: 


चाहिए, 
री आनन्‍्दरकी अबस्थाकी चुपलब्शिक 
में मुतत करना चाहिए मारे अच्छे थी 3 
द्व्ये धरीस-वन्यनने छट॒कारा 
फिर पाती लिए 


पर स्नान आरती 


के कासमें लोग मस्लिपर्स 
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श्दर कालिदासका भारत 


कालिदासने वाक्याथ संस्कारका विभिन्न अरयोमे प्रयोग किया है 
अर्यात्‌ चिकना करने, व्याकरणकी शुद्धता, मानसिक विकास आदिके 
अयोर्मि । पूर्व जन्ममें किसी व्यक्तिके द्वारा किये गये अच्छे या बुरे कर्मक्ि 
प्रभावके लिए भी वे सस्कार गव्दका प्रयोग करते हैँ । ऐसे प्रभाव, सस्कार 
इसलिए कहे जाते हे क्योंकि वे उनके करनेवाले व्यक्तिके आ्रात्मासे उसी 
प्रकार चिपटे रहते हे जिस प्रकार कस्तूरी-जैसी वस्तुकी गन्ध (वासना) 
जो कस्तूरीके अलग हो जाने पर भी वस्त्रमे पड़ी रहती है । विना सिखाबे 
नव-जात जिशुका अपनी माँके स्तनोका पान करनेकी चेष्ठा करना इस 
विपयका उदाहरण कहा जाता है । 
मृत्यु चेतन प्राणियोका स्वभाव समझी जाती थी ।' जीवन पूर्णतासे 
विकृत अवस्था था, मृत्यु स्वाभाविक और सामान्य थी और जीवन अस्वा- 
के भाविक तथा असामान्य ।* यह कहा गया है कि 
कम आत्माके जीवनका अन्तिम निराकरण मृत्यु 
नही है, किन्तु उसकी निद्रा, लम्बी नोद (दीघंनिद्रा)” है । जन्मोकी 
गुह्लुज्ा ओर जीवात्माके आवागमनके सिद्धान्तके अनुकूल ही यह विचार है 
केवल विमूढ़ ही किसी प्रिय जनके देहावसानको मर्मभेदी बूल मान सकते 
थे, किन्तु निव्चयात्मा उसको गूलका निकालना समझते थे क्टोकि उससे 
ब्रह्मानन्द का द्वार खुल पडता था | ऐसा कहा जाता था कि सम्बन्धियों 
के आँसूका अविरल प्रवाह परलोकवासी आत्माकी पीड़ाका कारण 
था । उत्तर वि्ञाका अधिपति ग्रोकोका प्लुटो, यमराज परलोक निवासियों 
का देवता और नरकका स्वामी माना जाता था । 


१ रघु०, ३.१८ ॥ २ वही, १५-७६; कुमा०, १-२८। हे रघु०, 
३-३५; कुमा०, ७.७४ । ४ रघु०, १-२० । ५ वही, २.४७। ६ मरणं 
प्रकृतिः शरीरियां विक्वतिनीवितमुच्यते बुबें: वही, ८.८७ । ७ वही, 
१२.८१ । ८ वही, ८८ । ६ वही, ८5६ ॥ 


धर्म श्घ्रे 


इस प्रकार मृत्यूपरान्त एक जीवन था। हम लोकान्तर' तथा 
परलोकके' सम्बन्ध पढते हैं जो मृत्युके वाद विशिप्ट लोकमे आत्मा 

परेलोक अवत (अत) के अतित्वका अर्थ बोध कराता है । 
अच्छे और बुरे क्मेके फलस्वरूप स्वर्ग) और 
नरक की घारणा बहुत पूर्व जन्म ले चुकी थी। पुण्य कार्यसि मनुप्यको 
स्वर्ग” दिलानेकी आजा की जाती थी जहाँ सुर-सुन्दरियाँ उसका” अभि- 
नन्‍्दन करती भर उसको देवताओ्रोकी' मण्डलीमें स्थान मिलता था। 
इन पुण्य-कर्मोमि पवित्र लदियोके” संगमपर स्तान भौर युद्धमे” मरना 
भी सम्मिलित था। स्वर्गका दूसरा नाम विप्णु-लोक (वँष्णवानां धाम) 
भी था। जो आात्माएँ स्वर्गमे प्रवेण नही पा सकती पितरोंके दिव्यावास 
पितृलोक' में जाती है । सप्त लोकोका वर्णन अन्यत्र दिया जा चुका है । 

मरे हुए पूर्वज पितृ” कहलाते है । वे एक विशिष्ट लोकमे निवास 
करते हे । मरे हुए पूर्वजोके साथ एक मनुप्यके सम्वन्धकी हिन्दू-धारणा 
पहलेका दूसरेके ऊपर ऋण के रुपमे है । हिन्दू-पुरुषके सिर॒पर तीन प्रकार 
के ऋण होते है, यानी, ऋषि-ऋण ' जिससे वह वेदीका अ्रव्ययन कर 
उऋण होता'है, देव-ऋण '* जिससे मुक्तिके लिए यज्ञो तथा घामिक कृत्योका 
करना आवश्यक है ओर पृत्रोत्पत्तिके द्वरा उऋण होने योग्य पितृ-ऋण । 
तीनो ऋणोमे पितृ-ऋण'* अस्तिम था इस कारण वह अ्रन्तिम ऋण! 
के नामसे भी अभिहित होता था । इसका भाव था कि एकको जो कुछ 





१ वही, १.६६ । २ वही, ८४९, 5५; कुमा०, ४.१०, ३८। 
दे रघु०, ११.१६; कुमा०, ५.६८ । ४ रघु०, ११.४७, १५-२६; कुमा ०, 
६-३७; मेघ० पु० ३०॥ ५ रघु०, ७.४३ । ६ वही, ५१९, ८-६५ । 
७ वही, ८.६५, श्३.४८ । ८ वही, ७.५१-४३ । &६ चही, 
११.८5५। १० वही, १.६७, ७१, ५८, ६-२०, ७-३० १२-६१; 
शाकु०, ६२४, २५॥ ११ रघु०ण, ८5-३०॥ १२ चही। १३ चही-+ 
१.७१, ६:२० । १४ चही, १७१। 


श्८४ फालिदासका भारत 


मिला था उसे वह आगे बढ़ा दे । मनुप्यको एक जीवन मिलता है, अतएव 
उसे अवद्य पुत्र उत्पन्न कर अपने वंशको चलाना चाहिए । इसीलिए हिन्दुओं 
में विवाह-संस्कार अनिवार्य है। पितरोको 'पिण्डभाजा '* पिण्ड लेने- 
वाले कहा गया हैं। पिता, पितामह और प्रपितामहको पितरकी संज्ञा 
है | पिताकी मृत्यु और उसके निवन-दिवश्नपर जो पिण्ड-दानक्रिया होती 
थी, पितृक्रिया' या श्राद्ध कहलाती थी । मृतककी आत्माको भान्ति 
पहुँचानेके लिए ये पिण्डदान आवश्यक थे। केवल पुत्र ही पिण्ड- 
दानका अधिकारी था जिसकी अनुपस्थितिमें पूर्वज श्रपना भोजन नहीं 
लेते । दुप्यन्त' और दिलीप दोनों एक रूपसे अपनी पुत्र-हीनता 
तथा उसके परिणामोके लिए पण्चाताप करते हैं । 

तपोवनोके वर्णन, परुजाके कार्य-कलाप और लोगोके घामिक विश्वास, 
अतिमाओ्रो तथा अवतारोके असख्य पौराणिक सकेतके सदुण्य कुछ घटनाओो 
को छोड़कर सस्कार और पूजा-पद्धतियाँ उस आदि-कालके किसी प्रकार 
अवधभिप्टांभ नही हे जिसका कवि वर्णन करना चाहता है क्योकि यह 
प्रमाणित किया जा सकता है कि उनका अभी तक विकास भी नही हुआ 
था । अत. वे उसके युगको ही अधिक यथार्थतासे प्रतिविम्बित करते हैं । 





0 टेट 
शी "मर 





१ शञाकु०, 5-२४॥। २ रघु०, १२-६१॥ हे झाकु० ६-२५) डे 
रघु०, १०६७-७१॥ 


अध्याय १६ 


[| 


दशन 

कविकी रचनाओमे आये दार्णनिक सिद्धान्तोंके असख्य उल्लेख 
कवि-कालमें प्रचलित आध्यात्मिक विचार-वाराओपर पर्याप्त प्रकान 
डालते हे। कालिदास-द्वारा उपस्थित की ग्रयी सामग्रियोकी एकत्रित 
करनेपर तत्कालीन दर्शनका एक सुपाठ्य विवरण लिभित करना सम्भव 
हो सकेगा । कविने साख्य, वेदान्त, मीमासा, वेगेषिक, न्याय और योग, 
प्राय. सभी भारतीय दर्णन-सरणीका हवाला दिया है, जिनपर एक-एक 
करके हम अगले पृप्ठोमे विचार करेगे । 

जगतृकी प्रकृतिके मम्बन्धमे कालिदास साख्यन्योग विचारोको मान्यता 
देते प्रतीत होते हे । प्रकृतिके तीन तत्त्वो, सत्त्त (प्रकाथ), रजस्‌ (कर्म) 
और तमम्‌ (अ्रकर्म) का उल्लेख उनके ग्रन्थोमें' 
बराबर आता है। प्रकृतिमें रहनेवाले त्रिगुण 
(प्रक्ृतिस्थ'  त्रियुणा ')है---सच्त्व, रजम्‌ और तमस्‌ इन तीन ग्रुणोके 
यूर्ण समन्वयकी अवस्था प्रकृति है । साख्य-दर्णनकी एक पाठ्य पुस्तक 
तत्व समास में तीन गुणोका इस प्रकार भाप्य किया गया है--गुणवयका 
अर्थ है तीन गुण! । 


सांर्य 





१ कुमा०, २-४; रघु०, ८-२१, १०-३८; माल०, १॥ ३ रघु०, 
८-२१ । ३ सत्त्व काग्क इप्डं, उपप्टस्भक चलझूच रजः, गृदवरणकमेव 
तमः, साइस्यकारिक, १३; मिलाकर योगसूुत्र, २-१८। ४ सत्त्वर- 


जस्तमर्सा साम्यावस्था प्रकृतिः, साइरय-सूत्र, १.६१, मिलाकर कारिका 
भी, १६। 


श्ष्द्‌ कालिदासका भारत 


बान्ति, सरलता, सन्तोप, पूर्णकामता, दयालुता, तुष्टि, धैयें, आनन्द 
आदिमे दिखाई पड़नेसे सतोगुण अ्रनन्त रूप ध्यरण कर लेता है, संक्षेपमें 
यह आनन्दका रूप है। शोक, कप्ट, वियोग, 
उत्तेजना, चिन्ता, छिद्वान्वेषण और इसी प्रकार 
के दूसरे विकारोंमें दोखनेके कारण रजोंगुणके अनन्त भेद हे त्र्यात्‌ यह 
दु.खस्वहूप है। आच्छादन, अनजान, घृणा, भ्रष्टता, गुरुता, आलस्थ/ 
तन्द्रा, मत्तवालापन आदिम प्रकट होनेवाला तमोगुण अनन्तरूपवाला 
है, सारांग, यह मायाका बना हुआ है । 
सभी हिन्दू दर्शन त्रैगुण्य” झव्दसे परिचित हें । सभी सदृवृत्तियों, 
प्रवृत्तियो, अनुभूतियो, वासनाओं तथा कामनाझ्रोके साथ मानव जीवन 
ओर सभी प्रकारके कर्म तीन गुणोंसे' उत्पन्न 
माने जाते हेँ। ये गुण द्वव्यका निर्माण करते 
श्र सारी विशेषताएँ उत्पन्न करते हूँ । सांख्यके मतानुसार अक्ृति' 
सुप्टि-रचनाका मूल कारण है। सांख्यका अनुसरण करता हुआ 
कवि इसको अव्यक्त कहता है । सांख्योंके दो मुख्य अंग है, प्रकृति, जिसका 
दूसरा नाम है प्रधानऔर पुरुष (आत्मा) | परिवत्तेनका सिद्धान्त और 
इन्द्रियका विपय प्रकृति है, और सात मुख्य तत्त्वों तथा सोलह तन्मात्रातओ्रो' 
का हेतु है। पुरुष चेतन्यस्वरूप, विकारणीलके बीच निविकार, गुणातीत 
है। साख्य दर्गन जगत॒कों प्रकृतिका विकास मानता है और पुत्प या 
आत्मा सुष्टिके निर्माणमें कोई भाग नहीं लेता । वह निष्क्रिय हैं, दर्णक- 


गुणत्रय 


प्रकृति 


१ ऋराप्योज्धूबव लोकचरितं माल०, १ ॥ २ कुमा०; २.१३॥। दे सूल- 
प्रकृतिरविक्षतिर्महदाद्याः प्रकृतिविक्षतयवः सप्त । पोडद्कस्तु विकारो न 
प्रकृतिवं विक्ृति: पुरुष: । सॉ्य-कारिका, हे मिलाकर प्रक्नतेर्महान्महतों5 
हंकारः सांख्य-सुत्र मिलाकर कठ १-१, १०-११, २-३, ७-८; मिलाकर 
भी कुमा०, २-११, व्यकतो व्यक्तेतरन्‍चासि | ४ रघु०, १०-१८॥ 
५ मिलाकर सांख्य-कारिका, ३ । 


श्द्द कालिदासका भारत 


सवाह्यकरण'” पदसमुच्चय-द्वारा कवि बाह्य ज्ञानतन्तुओ और 
शक्ति-चालक अंगोका संकेत करता है और “अन्‍्तरात्मा”” तथा भन्त- 
करण वाकक्‍्यांगोंसे आत्माका । सांख्यदर्णन" इन्द्रियोको दो वर्गोमें 
विभवत करता है, वाहरी (वाह्मन्द्रि) और भीतरी (श्रन्त.करण) । 

वाह्य इच्द्रियाँ दो प्रकारकी हे ज्ञानकी इन्द्रियाँ (ज्ञानेन्द्रिय) यानी, 
कर्ण, चल्ष्‌, त्वचा, जिह्ठा और नासिका, और पाच कमन्द्रियाँ (कर्मेन्द्रिय) 
अर्थात्‌ वाक्‌, हस्त, पाद, पायु तथा उपस्थ ।* अन्तरेन्द्रियाँ है--मन, 
वृद्धि और अहंकार | अन्त.करण ज्ञान तथा दुःखानुभवको एक जन्मसे 
दूसरे जन्म तक ले जाता है । कवि कहता है कि तत्वनानके* द्वारा इच्धिय- 
निग्रहका सावन किया जाता है । कठोपनिपद्‌ इन्द्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा 
ओऔर ब्रह्मका सम्बन्ध बताता है । 

साख्य-दर्शवका अनुसरण करते हुए कालिदास तीन प्रमाणो" अर्थात्‌ 
सत्तावारी सारी वस्तुओंकी प्रकृतिके ययार्य ज्ञान प्राप्त करनेके सावनोंका 


१ ज्ाकु०, पू० २३४५; विऋ०, पु० ११७; रघु०, १४-५० । २ 
झाकु०, पृ० २३५। ३ विक्र०, पृ० ११७ । ४ करणं त्रयोददहािवं सां० 
का०, ३०; श्रन्तःकरणं त्रिविधं दशवा वाह्म॑ वही, ३३ ज्ञानेन्द्रियोसे, 
वुद्धीन्रियर्णि चल्षुःभ्रोत्र, आदि वही; २६॥। ४ श्रोत्र त्वक्चक्षुपी जिल्ना 
नासिका चेंव पञ्चमी । पायृपस्थं हस्तपादं वाक्च॑व दह्ामी स्मृता ॥ 
२-६० । ६ रघु०, ४.६०, ४-२३, ८-१०; विक्र०/प१० ६११७ रवु०; 
४, ६०, १३.५८। ८ इन्द्रियेम्यः परा ह्र्या अ्र्थेस्थश्च परं सनः। 
मनसस्तु॒परा चुद्धिवुद्ध-रात्मा महान्परः॥। महतः परमव्यक्तम- 
च्यवतात्पुदष: परः । पुरुषान्न परं किचित्सा काप्ठा सा परा गतिः १.३, 
१०-११ प्रकृतेमहान्महतोडहुंकारोडहंकारातू पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं 
तम्मात्रेन्यः स्थृूलभूतानि पुरुष इति पञ्च्विद्यतिर्गणः ॥ सांण्सु०, ६१॥ 
६ रघु०, १०.२८, १३-६०, मिलाकर दुष्टमनुमानाप्तवचरन च सर्वप्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌ । त्रिविधं प्रमाणं इप्दं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ साँ० का०, ४ । 


दर्शन श्८६ 


उल्लेख करते हे। वे इस प्रकार हे : प्रत्यक्ष, जो इन्द्रियोके द्वारा 
जाने जायें, अनुमान, निप्कर्प और आप्तवाकू, वेदादिके विश्वसनीय 
कयन । साल्यदर्शनके मतानुसार जो रक्षक 
ज्ञान पुरुषको पुनर्जेन्मके दुखोंसे बचात्ता 
है, श्रात्मा तथा पुरुषके वीचके भेद (विवेकल्याति) के अनुभवमे उत्पन्न 
होता है । आत्मा और प्रकृतिके राज्योक्ती विभाजक रेखाका आकन करने 
वाला सर्वप्रथम कपिल था | उसका सिद्धान्त विलकुल हंतवादी है; वह 
दो तत्त्वोको मानता है--दोनो अनादि और अनन्त हे, किन्तु उनमे मौलिक 
भिन्नता है, एक ओर है प्रकृति और दूसरी ओर है, अनन्त समप्टिलीन 
व्यष्टि । 
कालिदास वेदान्त-दर्गनका किसी विशिष्ट दार्गभनिक विचार-वाराके 
हूपमें उल्लेख नहीं करते | शायद एक प्रमगके अतिरिक्त कोई अन्य 
डे मायाका सिद्धान्त या जीव और ब्रह्मके एकीकरण 
प की मान्यता ' नही है। उसके स्वानमें वे प्रचलित 
वेदान्त और सर्वव्यापक ब्रह्मका उल्लेख करते हैँ । उनके नान्दी-पाठ 
उपनिपदों और भगवदगीताके भावोंसे अनुप्राणित हे, जिनपर हम यया- 
प्रसग प्रकाण डालेंगे | कवि अपने वेदान्तेदु'' पदके द्वारा सीवे उपनिपदों 
का हवाला देता है । ईब्वर यानी, जगत॒के स्थूल तथा सूक्ष कारणसे 
जगत॒की उत्पत्ति और प्रलयमे सारी सृप्टिका उसमे लब होनेके सम्बन्धके 
उद्धरण' स्मारक है किन्तु उपनिपदुके जगत॒क्के कारण” स्वरूप ब्रह्मकी 
भावनाकी एकल्पता नहीं रखते। इन्ही विचारोकी ओर ब्रह्ममृत्रोने” 


प्रमाण 





१ बरह्मभूय॑ गति रघु० । २ विक्र०, १-१ ॥ ३ रघु०, १०.१६, १८, 
२०; कुमा०, २.५, ६, ७, 5, ६, १० । ४ यतो वा इमानि भूतानि जायस्ते 
येच जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्यनिप्तंविज्वन्ति | तद्बिजिज्ञासस्व । तदू- 
ब्रह्मेति । तँत्तिरीय उप० ३-१ । ५ जन्माद्यस्य यतः १.१, २; योनिदय 
हि गीयते १.४, २७ । 
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न्।्ति 
ग्ि 
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किया है! रघवणर्म  विप्णुकी एक लम्बी प्रार्थना है। उसमें 
विप्णुकी प्रशंसा विग्वके स्रप्टा, उसकी स्थिति तथा सहारकर्ताके रूपमें 
ग्री है। वेदान्त दर्शनके अनुसार निराकार और गणातीत निर्गण 
एकमात्र सत्ता है। सृपष्टि-रचनाके लिए त्रंगण्यकी अपनी कल्पना 
कवि केवलात्माके रूपमे परमात्माके भावको व्यानमें रखता है । 
पनिपदं सुप्टिके पूर्व” इस एकात्म तत्त्वकी विध्वमानताके विचारकों 
दृहराती हे । ब्रह्म जब इच्द्रियग्राह्म जगत॒की सृप्टि करना चाहता 
रजोगुणम प्रकट होता है और पुरुष, ब्रह्मा (एक अवस्थार्मे पुरुप और 
सत्रीके' अलग-अलग हरुपमें अपनको वॉँटनें वाला), ज्ञप्टा बन जाता है 
ओऔर विकासकी प्रक्रियामे आगे चल कर वह सत्त्वगुणसे समन्वित होता 
ओर पालक विप्ण्‌ हो जाता है और अ्न्तमें वह तीसरे गुण तमसूकों घारण 
कर थिव-स्वरूप प्रत्यक्ष होता है जो संहारकर्त्ताका रूप है । यह एक ब्रह्मा 
दही है जो त्रिदेवका” रूप प्रदर्शित करता है ? जगद्योनि/* वाक्‍्यांगमें 
एक वार फिर हमें सूप्टि-रचनाका वेदान्तीय सिद्धान्तकी ओर संकेत मिलता 
है वयोकि वहाँ कहा जाता है कि ईव्वरके जगत॒के उपादान और 
कारण होनेसे उससे भिन्न किसी अन्यकी" सत्ता जगतु्‌र्मे नही हो सकती । 
शिवको अप्टमूत्तिकी उपाधि देने और पृथ्वी, अपू, तेज, वाबु, आाकाण, 
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१ १०.१६, मिलाकर दिव सर्गस्थितिप्रत्यवहा रहेतुः वही, २-४ 
ब्रह्मा प्रलयस्यितिसर्गाणां कुमा०ण, २-६ ।॥ २ कुमा० २-४॥। हे ब्रात्मा 
वा इद्मेक एवाग्र आसीज्नान्यत्कचनमीपत्‌ स ईक्षत्‌ लोकाचुत्सृजा इति 
ऐत० उप० ११ सदैव सोम्पेदमग्र आसीदेकमेचाहितीयम्‌ु--छान्‍्दोग्य उप० 

-२, १ तदेकयत बहुः स्यां प्रजायेयेति. . बही, ३। ४ वही, ७१॥ 
भू एकेद मृतिविभिदे त्रिवा सा दिवकों संकेत कर कहता है; कुमा०, 
७.४४ | ६ वही, २.६, विद्वयोनिः वही, ६२॥ ७ वही, २-१० । 
८ चही, १-५७, ६-२६; रघु०, २-३४; गाकु०, १-१३ भाल०, १.६ 
मिलाकर गीता, छन्‍दें । 


दर्शन श्६१ 

सूर्य, चन्द्र तथा ब्राह्मण नामक प्रकृतिके आठ तत्त्वोंके साथ उसके एकी- 
करणमें अनेकेब्चरवदाद प्रदर्णित होता है । विप्णुकी एकता सर्वोच्च आदर्ण 
से की गयी है और फलत: हिमालयके साथ जो सब पर्वतोमें' ऊँचा है । 
यह बारणा ठीक भगवदुगीताके दशम अव्यायके विचारसे मिलती जुलती 
है जहाँ भगवान्‌ कृष्ण अपनेको विव्वके सवोत्कृप्ट अब बतलाते है । उसी 
पद्धतिका अनुसरण करते हुए ब्रह्माको पिताश्रोका पिता, देवोका देव, 
सवके दूरसे भी दूर और स्॒प्टाओका स्धप्ठा कहा गया है। उसी प्रकार 
बह कहलाया है हवि और होता, भोज्य और भोक्‍ता, ज्ञान और नाता 
ओर ध्याता और ध्येय । यह सीवे गीतासे' लिया गया प्रतीत होता 
है। अश्रनादि' आकाभमें वह व्यापक कहा जाता हैं। वह मन से परे 
है। ऋग्वेदकेट पुस्प-सूदतके मादका अनुक्रमण करते सम्पूर्ण चीलोक, 
पृथ्वी और दस दिशाओको व्याप्त कर लेनेके वाद भी ब्रह्माका विस्तार 
अधिक रह जाता है ।' विप्णके आणविक आदि आठ गुण” है, जिनके 
द्वारा बह अपने आकारका विस्तार कर सकता है। वह हृदयमें निवास 
करता हुआ भी दूर, निप्काम होनेपर भी तपस्वी, दयालु होकर भी भोक- 
रहित और पुरातन होते हुए भी क्षीणतारहित माना जाता है ।'' यह विचार 
उपनिपदोंके '  विचारके सदृञ ही है । सर्वेन होकर भी वह स्वयं अजात 
» सेब्रकी उत्पत्तिका हेतु होने पर भी बह आत्मनिविप्ट है, सबका 
स्वामी होता हुआ वह स्वय स्वामी रहित है, वह एक है किन्तु वह सब 


दर 


/फ 


| 


१ हपंचरित, १; विष्णुपुराण, १.८८॥। २ कुमा०, ६-६७। ३ 
कुमा०, २.१४। ४ वही, १५॥ ४ ब्रह्मापंणं ब्रह्महवित्रेह्माग्नो ब्रह्मणा 
इंतम्‌ । ४.२४ । ६ रघु ०, १०.७१ ।७ यतो बाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा 
सह । तैत्ति० उप० २-४ ६&॥ ८ १०.६,१। ६ वही, १३.५; विक्र०, 
१.१। १० रघु०, १०.७७; मिलाकर इ्वेताइवतर, ३.२० । ११ वही, 
१०-१६ । १२ तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके ईद्या०, ४, ५ 
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रूपोको' धारण करता है। लोगोपर दया करके वह अवतार लेनेकों 
पृथ्वीपर आता है श्रौर नरकी तरह आचरण करता है । इस विचारका 
उद्गम गीता ज्ञात होती है, जिसमे अवतार-सम्बन्धी इसी प्रकारके 
उद्गार प्रकट किये गये है । वह लोक-पालनमे समर्थ है, फिर भी उदा- 
सीनता” धारण किये है :--गीतासे ' यह विचार भी लिया मालूम होता 
है । कविकी उस उक्तिमे, जहाँ वह विप्णुको सब मार्गोका अन्तिम छोर 
बनाता है और जिसपर पूर्ण आत्म-समपेण तथा अपने सारे कर्मोको छोड़ना 
भक्‍तके लिए आवशध्यक वतलाता है, उसी ग्रन्थका अनुसरण दीख पड़ता है । 
कवि कहता हैं :--प्रस्मानन्दके मार्ग, यद्यपि अनेक हे और बर्म-्न्योमें 
विविव प्रकारसे वर्णित है, तथापि वे केवल उसीमे आकर मिलते है ।* 
जिन पुरुषोंकी सासारिक भोग-कामना पूर्णहपसे नप्द हो गई है और 
जिन्होने अपने हृदयको उसमे लीन कर दिया है और अपने कर्मोकों उसपर 
अपित किया है, उनकी परम गतिकी प्राप्तिके लिए वही एक घरण है । 
वाक्यांग, श्रन्तर्गतं प्राणभृताम्‌' अन्‍्तर्यामी ब्रह्मका भाव व्यक्त करता है, 
जो इतने अच्छे ढंगसे वृहदारण्यक उपनिपद्म” वर्णित हुआ है । भगवानुका 

भव्ति-योगसे प्राप्त होना एक ब्लोकमे ' प्रतिविम्बित प्रतीत होता है । 
इसी विचारके समानान्तर हमे गीतामे ” विचार मिलते है । 


१ रघु०, १०-२०, मिलाकर एक रूप बहुधा यः करोति--कठी पनिषद्‌, 
५.१२। २ रघु०, १०-३१, र४ड । ३ ४.६ुनक्र॥ डे १-रधु०, १०.२५; 
कुमा०, २.१३। ५ मिलाकर ६.८-१० । ६ रघु०, १०-२६ मिलाकर 
गोता, ३-२३ । ७ रघु०, १०.२७, मिलाकर गीता, ६:२७, ३४, 
भी ७-१॥ 5 ३-५, १६, २२; मिलाकर सर्वगतान्तरात्मा क्छ० उप०, 
५.६, १०, ११, १२४ मिलाकर भी: ब्ह्मतृत्र, ९, २, शृ८ी। ६ 
बिक्र०, १-१॥ १० ४७.१॥ 


हे दर्शन श्ध्डे 


यजका ' भी प्रकरण-सकेत आता हैं। मीमांसकोंकी मान्यता है कि 

बेद स्वर्ग) प्राप्तिके साथतस्व॒रूप कर्म या अधिक शुद्धताते कहा जाब तो 
यज्ञ-याग कर्मकाण्ड करनेका आदेश करते है । 

कालिदासका सकेत भी विद्येषतवा इस विचार 

की ओर है और स्वर्ग-झलकों! पानेंके लिए वे वेद-विहित कर्मकाण्डोकी 
प्रश्नव देते है । इस सकेतमें यह ध्यानमें रखा जा सकता है कि गिरम्‌ 
पदका प्रयोग हुआ है जो वेदोंसे सम्बन्ध रखता है जो संहिता, यानी, मंच्र- 
भाग, विधि और अर्थवादके साथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपदोंसे बने 
है। यज्ञ और इूसरे कर्मकाण्ड (विधि, क्रिया आदि) जिनका कवि वार- 
बार जिक्र करता है और जिनपर हम अच्छी प्रकार विचार कर चुके हे 
ऐसे यज्न-याग है जिनको करनेपर मीमासक बल देते हैँ । मल्लिनाथ 
इसपर कहता है: कर्मत्वगो ब्रह्मापवर्गयोरप्युपलक्षणे | वह स्पप्टतः 
उत्तरकालीन मीतिवादियोंके सम्प्रदायका अनुगामी है जिन्होंने ब्रह्मदाद 
का जन्म दिया और जिनके सिद्धान्त नियमानुसार शकराचार्य आदिसे 
निर्वारित हुए । वेदान्ती मानते हूँ कि कर्म किसीको मोल नही दे सकते 
किन्तु वे केवल ब्रह्म-जानका मार्ग निर्माण करते हे जिससे होकर ही मोल 
तक पहुँचा जा नकता है। दूसरे स्थान पर कवि जैमिनिका सीवा हवाला 
देता हैं। इस हवालेंसे ज॑मिनि बोगास्थासके" श्राचार्य प्रमाणित होते 
» किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इन ऋषिका कदाचित ही योगयके 
साथ सम्बन्ध रहा था। ब्रह्मनृत्रोमें' बादरायणने जैमिनिके विचार 


भीमांता और न्याय 


है 60॥ # 2 


,  कुमा० २-१२। २ चोदनातत्षणोड्यों घ॒र्म : झ्राम्तायस्य करियामेत्वा- 
दानयंक्यमतदर्याता जेमिनीयसूत्र, १.१, २ विधिना त्वेकबाक्यत्वात्त्तुत्यथंम्‌ 
विधीनां स्युः वही, २.१,७, मिलाकर दुष्टो हि तस्पार्य: कर्माववोबनाम्‌ 
शवरभाष्य वही, १.७ ३ कुमा०, २.१२ । ४ रबु०, १८-३३ । ५ वही । 
६ ६३:२ २८: १-२, ३१; १.३, ३१; १-४, १८; ३-२, ४०; ३-४, २; 
हेड, १८; हे.४, ४०; ४.३, १२; ४.३, ४५॥ 
१३ 
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[प] ३७ 


दस वार उद्धित किये हे किन्तु यह स्पष्ट है कि कही भी उनके साथ योगकी 
वातका समावेश नहीं हुआ है | 
मीमांसाके सम्बन्धका दूसरा जिक्र उनके कवन वायर्याबिव सम्यूक्‍तों 
चाग्यप्रतिपत्तयें में निहितहै। यह स्पप्ट रूपसे,मीमांसकोंके “नित्य- शब्दायं- 
सम्बन्ध: के सिद्धान्तकी ओर संकेत करता है । अब्दगुण * पद वेजेपिक, 
न्याय और सांख्य,इन तीन दर्णनोंसे सम्बन्ध रखता कहा जा सकताहै। तथापि 
यह वतलाया जा सकता है कि यह पद समान श्रर्थमें तीनों दर्गनोमें नहीं है । 
वेदान्तके समान योगकों भी कविने लोक-प्रचलित प्रकारसे ही व्यवहृत 
किया है, ऐसा प्रतीत होता हैं। फिर भी हम आगे देखेंगे उनका पतंजलि'* 
हि के योग-मूत्रमें आये बब्दोंसे पूर्ण परिचय था । 
कालिदासनें योग अब्दका प्रयोग श्रविकतासे 
किया है। योग या मोन -प्राप्ति और परमात्माके साथ एकाकार* 
होनेके लिए आत्म-चिन्तनका उल्लेख हुआ है। मल्लिनाथके गब्दोमें 
पोगविधि" यानी चिन्तनका अभ्यास था निराकारका ध्यान है, मनमे 
परमात्मा लीन आत्माका अनुमव करना । 
पतंजलिने योगकी परिभाषा चित्तकी' वृत्तियों पर रोक लगानेकी 
की है। योगके श्राठ अगर है ।* इनमें आन्तरिक ध्यान, * घारणा'_ 





१ रघु०, १-१॥ २ मिलाकर ओत्पत्िकस्तुशव्दस्थायेंस. सम्वन्धः 
जमिनि १-१ भी मिलाकर सिद्धे दाव्दाययसम्बन्धे नवाह्विक, १-१-१ । 
३ रघु०, १३.१ सिलाकर भी वही; ४-२, १०-२५, १८-३ । ४ वही, 
१.5, छह, १०.२३, १३-५२, श४-७२, १६-७, १८-३३; कुमा०, 
42.५६, ३-४०, ४४-६० आदि ॥ ४५ रघु०, १०-२३, १८-३३ ॥। ६ वही, 
म-२२, २४ | ७ वही । ८ उसी पर टीका । € योगद्चित्तवृत्तिनिरोधः, 
यओगसूत्र सू० १.२॥ १० यममियमासत्रप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समावयोष्प्टावद्भानि वही, २.२६॥ ११ रघु०, १३-५२; कुमा०, 
डेद८ । १२ रघु०, क-भण । 


दर्शन श्ध्श्‌ 
और समाधिका' उल्लेख कविने किया है। योग-सूत्रोमें' इन सभी 
तीनोका पुरा विवरण मिलता है। समाधि अन्तिम अ्रवस्था है जिसमें 
भन और इन्द्रियोकी क्रियाएँ पूर्णतः वनद हो जाती हे । ध्येता सारे बाह्य 
जगतके ज्ञानसे रहित होकर आत्म-लीन हो जाता है । इसका प्रणिधान' 
चब्दसे भी बोध किया जाता है । इसीके उपरान्त ही योगी प्रकृतिके तीन 
गुणोपर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है, मिट्टी और सुवर्णके  मूल्यके भेदके 
ज्ञानसे भून्य हो जाता है और स्थिरघीकी" अ्वस्थाको प्राप्त कर लेता 
हैं। स्थिरधी योगीकी वह अवस्था है जब वह पूर्ण मानसिक एकान्तता 
प्राप्त कर लेता है । स्थिरवी वही है जो भगवद्गीताका' स्थिरप्रज्ञ है 
उसका हुदय विपत्तियोमें विचलित नही होता, उसके सुखकी कामना 
नही और प्रीत्ति, भय तथा क्रोध उससे दूर हो जाते है ।" यह पूर्ण शान्तिकी 
अवस्था है। समाधिके* प्रकरणमें कंविने पतजलिके” 'प्रसख्यान 
शब्दका उपयोग किया है ! 
कालिदासने योगसाघनकी प्रक्रियाका भी निर्देश किया है। ध्यान 
करते समय ऋषि पर्यकबन्ध'” जिसका दूसरा नाम वीरासन"' है, लगाया 
करते थे । शिव इसी आसनसे वेठे वणित हे---उनका ऊपरी आधा शरीर 
सीधा और निष्चेप्ट है, कमलके समान करतलोको जघोपर ऊब्वेमुख 
रखनेके कारण उनके कन्धें कुछ झुक गये हूँ ।'' हथेलियाँ एकके ऊपर 


१ कुमा०, १.५६, ३-४०, ५.६, ४५; रघु०, १३-५२ श्रादि। 
२ देशवन्यश्चित्तत्य घारणा ३-१; भत्येकतानता ध्यनम्‌ ३.२ 
तदेवार्थमात्रनिर्भासम्‌ स्वरूप-शुन्यमिव समाधिः ३.३ ॥ ३ रघु०, १.७४, 
८-१६, १४-७२; मिलाकर १.२३, २३-१। ४ रघु०, ८-२११ 
५ वही, २२। ६ स्थिरघी भ० गीता, २.५४, ५६; स्थितप्रज्ञ वही, 
२-४४, ५५। ७ बही, ५६॥ ८ ४-२६ । ६ कुमा०, १.५६ ।॥ १० 
वही; ३-४५, ५६। ११ रघु०, १३५२१ १२ भगवदुगोताने इस 
सुद्रा को झावश्यक समझा है, ६-१३ ॥ 


१६६ कालिदासका भारत 


इसरी रखी थी ।' अद्धनिमीलित और स्थिर दृष्टि नासिकाग्रपर' लगी 
थी । पाच प्रकारके वायु (पंचमात्त) ' उनके गरीरमे रुद्ध थे, जिस प्रकार 
जलसे भरा बादल या शान्त सरोवर | इस प्रकार सारा गरीराभ्यन्तर 
पवन क्रियाहीन था । शरीरके पाँच वायु ये हे--प्राण, अपान, व्यान, 
समान और उदान । कविके इस प्राणायामविधि का उल्लेख ईपदु 
विस्तारके साथ भगवदुगीतामे' हुआ-सा है। योगसूत्रके” अनुकरणमें 
“शिरस्त-' * शब्द प्रयुक्त किया गया है इसका सकेत ब्रह्मरन्ध या मस्तिप्क 
के ऊपरी भागके रिक्त स्थानकी ओर है जो वुद्धिका चरम केन्द्र है और 
जिसका सम्बन्ध सुपुम्नाके साथ है। विष्णु योगनिन्द्रामें सोये माने 
जाते हैं । ध्सानावस्था या समाधिकी यह निद्रा मत्योकी साधारण नींद 
से भिन्‍न है। इसमें सब प्रकारकी चेतनाका अभाव हो जाता है 
और इसलिए यह मृत्युकी एक अवस्था है । यह योगीकी निद्रा है 
जिसम चेतना तथा स्मरण शक्ति विद्यमान रहती है और जिसमे सोने- 
वाला अग्रत्यक्ष वस्तुओं तथा मिन्‍्न-भिन्‍न यूगोंके व्यक्तियोंके सम्पर्क 
का सुख अनुभव करता है--जिसमे वस्तुतः सामान्य अवस्था और 
ज्ञानकी सीमा अलग कर दी जाती है। यह पुरुषकी एक स्थिति 
है जो सका अभ्यासी है, अर्थात्‌ ध्यानगत विश्ान्ति प्रत्येक चतुबगीके 
अन्त में वह ब्रह्माण्डको प्रलयमें लीन कर विश्राम लेता है और उसकी 
नाभीसे निकले कमल पर बैठे आदि स्रप्ठा उसकी स्थुति करते 
रहते हे ।'" हु 

समाधिकी अ्रवस्थामे नी दारोंसे (नवद्वार) होनेवाले वाह्म पदार्थोके 
साथके सभी शारीरिक संसर्गोको रोककर मनकों विलकुल निगृहीत कर 





१ कुमा०, ३.४५; मिलाकर मुच्छुकटिक १.१॥ २ छुमा०, ३-४७; 
मिलाकर गौता, ६-१३ । ३ रघु०, ८-१६॥ ४ कुमा०, ३े-४ं८ । ४ रघु०, 
३-२४ । ६ ४.२६, ६-११-१२ । ७ कुमा०, ३-४६ । ८ ३-२२; मिलाकर 
इसपर दीका | € रघु०, १३.६ । १० वही । 
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देते हे श्ौर उसको ह॒दयमें! स्थिर करते है । भगवद्यीतामें' लिखित 
नौ हार भी चरीरके वे नौ दरवाजे है जिनसे होकर मनका चतुदिक्‌ वाह्म 
जगतुसे सम्पर्क होता है । ठीक इसी प्रकारकी समाधिकी अवस्था गीतामें | 
दी गई है । अत- मनको अन्तर्मुख' करना श्र्यात्‌ इन्द्रियोंके वाह्य विपयो 
मे हटाकर भीतरकी ओर ले जाना अत्यन्त आवश्यक है । पूर्ण समाधिकी 
इस अवस्थामें योगी अलर ब्रह्ममे ' ध्यान लगाता है और परम ज्योतिको 
आप्त करता है। गीतामें' श्र॒व्नर ब्रह्मका विस्तारयुर्वंक विवेचन है । 
कविके'* क्षेत्रका भाव भगवदुगीतामें” विवेचनाका विपय है। योगीकी 
अवस्था विविप्ट समझी जाती है श्लौर उसको दिव्य ध्क्तियाँ- देनेवाली 
मानी गयी है। ऐसा माना जाता था कि योगवलको रखनेचाला बन्द 
दरवाजेके'” भीतर प्रवेश कर सकता था। इस प्रकारकी योगकी सिद्धियो 
का पतंजलिने'' भी वर्णन किया है । 

समाधि या बोगने, जिसके लिए इन्द्रियोंके कार्यको नितान्त निर्जीव 
बना देना आवध्यक था, योगीके लिए स्वभावतया वनके एक एकान्त कोनेंमें 
स्थान खोजना अनिवार्य कर दिया । अत तपोमूमि एक आवश्यक सस्या 
बन गई जहाँ वीरासनमे समाधि लगाने वाले तपस्वियोकी वेदिकाश्रोंकि 


लिप 


वीच खड़े वनके वुज्ष वहके एक्ान्त निर्वात वातावरणके कारण समाधिस्य 


प्रतीत होते थे । 
बोगका समाविके द्वारा मोनकी  प्राप्लिके अर्थम व्यवहार होता था । 


इस विचारका ठीक विव्लेपण करने पर जैसा ऊपर सकेत्त हुआ है, यह 
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१ कुमा०, ३.५० | २ ५.१३, ८-१२; मिलाकर भी इ्वेताइवतर 
उप० दे.१८। ३ ८.१२; मिलाकर इ्वेताइबतर उप०, २.८. 8६॥ ४ 
कुमा०, ३.४०; रघु०, १०.२३॥ ५ कमा०, ३.५०; मिलाकर अभ॑ 
ज्योतिषामपि ज्योति: बृहदार्यरोपनियद । ६ कलम १ ३ 
७ कुमा०, ३.५०, ६.७७ ॥ ८ १३१ ६ रघु०, १६.७; शाकु०, पु० 

ररे । १० रघु०, १६७ । ११ योगसून्र, ३ (विनृतिपाद) । १२ रघ०, 
२३-४२; मिलाकर वही, १०.१४ १ १३ वही, ८5.२२ रट।.... 


श्श्द कालिदासका भारत 


भगवद्गीतामें | चिकसित योग दर्शनसे सम्बन्धित नही मालूम होता है जहाँ 
योग करमंषु कौशलम्‌”' कहा गया हैं । 
यह स्पष्ट है, कि वौद्ध और जैन धर्मोकी ओर कोई प्रत्यक्ष संकेत 
नहीं मिलता । शायद वौद्धवर्मके कुछ छिपे संकेत पाये जायें किल्तु जैन 
बोर आर धर्मके तो एक भी नहीं हैँ । हाँ, यदि प्रायोप- 
होने घेरे वेग गब्दका जैनी अर्थ मरणपतययंन्त उपवास 
करें तो हो सकता है। वौद्धवर्मके सम्बन्धके 
हमें गायद कुछ अप्रत्यक्ष उल्लेख दीख पड़ते हे । कविने निर्वाण गव्दका 
अनेकों बार प्रयोग किया है किन्तु यह जकारहित नहीं है कि इसका 
उसी अर्थमें प्रयोग हुआ है जिस अर्थमे बौद्ध धर्मका निर्वाण चव्द । निर्वाण 
का श्र है पूर्ण गान्ति, परमानन्द । इसका शझ्ाव्दिक भाव है, जो कुछ 
फूंककर निकाल दिया गया है' और इसका संकेत है अहंका रको फूँक निकालने 
या उसका विलकुल अन्त कर देनेंकी ओर | मालविकारिनमित्रकी परि- 
ब्राजिका कदाचित्‌ बौद्ध भिक्षुणी थी, क्योंकि हिन्दू तप-सावनाके नियम 
स्त्रियोमें प्रव्नज्याको प्रोत्ताहन नही देते । उसका कापाय वस्त्र उसके 
योग्य' है और वह “श्वान्त पापं, झान्त पाप के मंत्रका उच्चारण करती है 
जो उसी प्रकारके वीद्ध मंत्रोच्चारके सदुध है । हमे ध्यान रखना चाहिए 
कि जिवकी समाधिका" वर्णन जिसका उल्लेख हम ऊपर कर आये हे और 
जिसपर हमने दूसरे स्थलपर पुरा प्रकाण डाला है, वौद्ध योगका गहरा 
प्रभाव रखता है । यह विशेषतः वौद्धवर्म ही था जिसने भारतमे योगास्याद्ु 
का इतना प्रचार किया । समाधिस्थ शिव, वोधि वृक्षके नीचे आसन मारे 


१ ४.१-२,मिलाकर ४.६ । २ २-५०; मिलाकर वही,४ं८ । हे रघु०, 
८-६४ । ४ वही, १२.२, द्ाकु०, पृ० ८5) कुमा०, ३-५२; विऋ०) 
३.२१। ५ इसमे कापायें गृहोते-युक्तः सज्जनस्थैव पन्या: माल०, पृ० 
६६ | ६ वही । किन्तु उक्त वाक्‍्यांशका एक श्रन्य प्रयोग भी शा०, पृ० 
७२ में है जो बिल्कुल श्रवोद्ध प्रकरणमें है। ७ कुमा०, ३-४५-५० । 
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बुद्ध और वीरासन मुद्रामें बुद्ध देवकी मूर्तियोंसे सादृश्य रखता है जिनके 
असंख्य प्रकारोंको हमने भारतके सग्रहालयोमें सुरक्षित रखा है | कविनें 
अहँत्‌ ' शब्दका उल्लेख किया है किन्तु शायद उसका भाव उस शब्दकी 
बौद्ध अभिव्यंजनासे नही है । 
दार्गनिक संकेतोंके उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि कालिदास 
जिस धरातल पर खड है वह लोक-प्रचलित बेदान्तवादका है। ऐसा 
प्रतीत होगा कि अधिक समझदार लोग, जैसा कि कालिदासने लिखा हैं 
एक सर्वव्यापक विरादू देवताकी घारणाकी ओर मुड़ गये थे । 
हिन्दू दुष्टि-कोणमें मानवी कामनाएँ अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्षकी 
सिद्धिके लिए है । इनमें अन्तिम मोक्ष है--अन्तिम मुक्ति, परमानन्द, 
मो परम ज्ञान्ति / कवि इसको विविव प्रकारसे 
मुक्ति, अपवर्गे," अनपायिपद," पराध्यगति,' 
अनावृत्ति' अवस्था, जन्म” और इसी प्रकारके अन्य शब्दोंके द्वारा 
निर्देश करता है । जन्म गरीरकी चहार दीवारी के भीतर (अरोखन्‍ध) * 
वन्वन और दुख समझा जाता है जिससे छुटकारा, मुक्तिकी खीज की 
जाती है । इस मुक्तिके न रहने पर आत्माकों वार-वार (पुनर्भवम्‌) 
जन्म लेकर और पूर्व जन्मोमें किये कर्मोके अनुसार जीव-शूखलासे जाना 
पडता है। प्रसिद्ध हिन्दू पड़्दर्गनमेंसे प्रत्येक और बौद्ध तया जैन धर्म 
आत्माकी अ्रन्तिम मुक्तिके सम्बन्धमे अपने विचार तथा मार्गका निरूपण 
करते है । वेदान्तके भ्रनुसार यह अवस्था त्रह्म तथा जीवके मेदके मिट 
जाने पर प्राप्त होती है। कालिदास लिखते हे कि योग दर्णनके अनुसार 
यह अवस्था समाधिसे “” प्राप्त होती है । बौद्ध इस अ्वस्थाके लिए निर्वाण 


१ ज्ञाकु० ५-१५॥ २ घर्मायंकाममोक्षाणाम्‌ रघु०, १०-८४; सिलाकर 
वही, २९। ३ वही, २३३ छुमा० रे-१० मोक्ष वही, २-४। 
४ रघु०, म१६॥ ५ वही, १७ । ६ कुमा०; ४-७७ ॥ ७ रघु०। 
१८.३३ । ८ वही, १३-५८ ॥ ६ शञाकु०, ७-३४ ॥ १० रबु० फन्‍र२ 
श४, १३.३३; विऋ्र०, १.११ हु 
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अब्दका प्रयोग करते हू । निर्वाणका आब्दिक अर्थ है, जो फूट निकला हैं! 
और इसका संकेत है अहंकारका पूर्णतः निरसन, सर्वजतामें परम चैतन्य 
'विश्वान्ति । इसका आगे चलकर अर्य हो गया परम आनन्द, चरम गान्ति ।* 
यह स्मरण रखना चाहिए कि अच्छे या बुरे कमोंसे मोक्ष नही प्राप्त 
किया जा सकता क्योकि इच्छाओं और संग्से हम चाहे उनको कितना 
भी निदोप क्‍यों न रखें वे किसी-न-किसी प्रकारके फलसे अवव्य लिप्त 
होंगे । मनोरवोंकी सिद्धियाँ निश्चय ही कर्मोके उद्देश्वके भाग होती हे 
क्योंकि मनोरयोका कही अन्त नहीं होता | मीमांसक यत्न, दान, तप 
आदि सत्कर्मोको करनेपर अधिक वल देते हूं किन्तु सत्कर्म (पुण्य) केवल 
सुखकी _ प्राप्ति कराते हं--न्नप्तलोकोमेंसे” एकमें निवास । उनकी 
सिद्धियोकी चरम सीमा स्वर्गकी" प्राप्ति है। किन्तु यह अ्रवस्था चरम 
शान्तिकी नहीं हो सकती और इससे पुनर्जेन्मका अन्त नहीं हो सकता । 
युण्य कमके अनुसार स्वर्गमे निवास करनेकी अवधि होगी और पुण्यकर्मके 
कषीण होने पर आत्मा फिर पृथ्वी पर लौट आयेगी और जन्मकी खूंखलामें 
अपना अस्तित्व बना लेगी । त्रिवेणीमे एक दुवकी लगाने-मात्रसे पुनर्जन्म 
से छुटकारा पानेका कालिदासका उल्लेख केवल अर्थवादका एक उदाहरण 
है और इसका अर्य यह है कि इससे लोग सत्कर्मे करनेको उत्साहित हों । 
वस्तुतः आत्माका अस्तित्व स्वय कर्मोके वन्वनमे पड़ा है शरीर मोत्र-प्राप्तिके 
लिए उनसे निर्वन्चता, इस दुरासद वन्वनको काठना अनिवार्य होगा । 
जव ज्ञानकी आगमें (तत्त्ववान) कर्म दग्व हो जाते हें तभी मोक्षकी प्राप्ति 
हो सकती है और जीवनकी यह भयानक बुह्ुला दूर की जा सकती है । 
१ रघु०, १२-२४ कुमा०, 3-५२; माल०, ३-१३ जाकु०, २-१०, 
पु० ८८; विक्र०, ३; मिलाकर किर०, ११-६६; निर्वाणोष्चातो पाण०, 
८.२, ५० । २ कुमा०, ५.६४ ३ गाकु०, २.१० ४ रघु०, १०.२१। 
४ कुमा०, २.१२, रघु०, ११.८७, ८५, मेघ० पु०, २० । ६ मेघ० पु० 
३०॥ ७ रघु, १३ ५०७। कर्मवन्बच्छिदं कुमा०, २-४५१॥ र रघ्‌० 
७.५८; मिलाकर वहीं, ४.६० । &€ में इस अ्रव्यायके कुछ सुझावेकि 
लिए अपने मित्र प्रो० ठो० आर० वी० मूत्तिका ऋणी हूँ । 


परिशिष्ट-क 


कालिदासका काल 


कालिदासके कालके नम्बन्धमें लेखोकी प्रचुरता है और जिस समयके 
अम्यन्तर उनको स्थान देनेकी चेप्टा की जाती है, वह विस्तृत है। एक 
और उनका काल ई० पु० दूसरी अताव्दी माना जाता है और दूसरी ओर 
ई० सन्‌ की सातवी सदीमें और उससे भी पीछे उनको रखनेका निरचय 
दीख पडता है। कालके इन दो छोरोंके मव्य उनके जो युग निश्चित 
होते हे वे सचमुच अनेक हैं । एक या दूसरे काल-छोरके पक्षमें दिये गये 
तकोके गू ण-दोपोका विवेचन हम यहाँ नही करेंगे | यवार्य तो यह है, 
कि विविव सिद्धान्तोका अधिकाण, परीक्षणके श्रमका पारिश्रमिक भी नही 
चुका सकेगा । यहाँ कुछ इनेगिने सिद्धान्तोंके सक्षिप्त परीक्षण और 
उसके पब्चात्‌ उन आवारोको उपस्थित करनेंका विचार है जो कविके 
कालका निरूपण यथासम्भव निर्श्नान्तिके साथ कर सकें । अत इन दो 
रेखाओको अधिकसे अधिक निकट लानेका प्रयास किया जायगा और इस 
प्रकार काल-विस्तारके एक ऐसे सकीणं रूपकी ओर सकेत किया जायगा 
जिसमे कविका समय निविवाद सिद्ध हो सकता है । 

कवि-कालकी दो सीमाएँ मरलतासे निब्चित होती है । आरम्भिक 
सीमाका निव्चय इस तथ्यके आवारपर होता है कि मालविकारिनमिन्रम 
कृविके नामका उल्लेख है । 

द्वितीय गताब्दी ई० पू० के सिद्धान्तकी रलाके लिए चिन्तित रक्षको 
का अभाव है। इसके अतिरिक्त हमें अ्रवच्य ध्यान रखना चाहिए कि 
कालिदास पतजलिके सम-सामयिक नहीं स्वोकार किये जा सकते क्योकि 
पतजलिके द्वारा उनके योग-मृत्र में प्रयुक्त झब्दोंसे वे पूर्ण परिचित होना 
अं 
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प्रदर्शित करते हे । हम जानते है, पतंजलि पुप्यमित्रके समकालीन थे ॥ 
परम्परा कविको विक्रमादित्यके समसामयिक बनाती है जो ई० पू० प्रथम 
शताद्दीके पूर्व नही हो सकती, कारण विक्रमादित्यकी उपाधि कभी किसी 
श्‌ गवंगीय नृपको प्राप्त नही हुईं थी । 

इसी भाँति प्रथम शताब्दी ई० पु० के सिद्धान्तको स्वीकार करनेंमें 
भी वहु-संस्यक अलघ्य कठिनाइयाँ हे। यह सिद्धान्त अ्धिकांग इस 
आवार पर अवलम्बित है कि विक्रमादित्य-नामक एक राजाने, जो कविका 
पृष्ठ-पोपक भी था, एक ई० पू० में विक्रम संवतको चलाया । किन्तु 
हम प्रथम घताव्दी ई० पू० के किसी ऐसे विक्रमादित्यको नही जानते 
जिसके लिए गकोकों मार भगाना और गकारिकी उपाधि ब्रहण कर एक 
संवत॒का प्रवर्तत करना सम्भव हुआ हो । प्रथम चताब्दी ई० पू० में 
बह संवत्‌ चलाया भी गया था, सन्देहात्मक है । इसके प्रवर्ततका 
जो समय कहा जाता है उसके प्राय: एक सहत्न वर्ष वाद इस संवत्‌ (विक्रम 
के नामसे) का नामोल्लेख हुआ था। तथापि इस सिद्धान्तके समर्यक 
राव बहादुर सी० वी० वैद्य तया प्रो० के० स्ी० चट्टोपाध्याय जैसे लब्ब- 
प्रतिप्ठ विद्वान है । एनाल्‍्स आफ दी भण्डारकर इन्स्टिच्युट' * में प्रकानित 
वैद्यमी वहसकों उसी अ्रकाणनके दूसरे अ्रंकर्मे' के० जी० सरकारूद्वारा 
मूँहतोड़ जवाब मिल चुका था। प्रो० चट्टोपाध्यायके प्रयासोंका विरोब 
औ० भी० भी० मिराणीने अपने कालिदासमें किया है | किन्तु महाजव 


सकते 7 


चट्टोपाव्यायके निप्कर्पोकि सम्बन्धर्मे यहाँ कुछ विवेचन किये जा सकते हैं 
उन्होने इस वातकी सत्यतापर अपने निप्कर्पकों आवारित किया है कि 
कालिदास और अव्वधोषके भाव-प्रयोगोर्म समानताएँ है और उन्होंने 
यह प्रमाणित करनेकी चेप्टा की हैं कि अव्वधोपने कालिदासकी अभि- 
व्यंजनाओंकों अपनाया है और यह भी कि क्योकि अव्वघोपका काल ई० 


१ जुलाई १६२०, पु० ६३-६८ । २ पृ० १८६॥ ३ हिन्दी संस्करण, 
पु० श्ड 
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सन्‌ की प्रथम शताब्दी है श्रतः कविका समय अवव्य ही ई० पु० प्रथम 
शताब्दीम था । प्रारम्भमें ही यह कहा जा सकता है कि इन काल्पनिक 
समानताओ्रोमेंसे वहुतोको तो समानताका नाम भी नहीं दिया जा सकता 
झौर कालिदासके नब्बे प्रतिगत वाक्याज-प्रयोग, जो विद्वान्‌ प्रोफेपरको 
अश्वघोपकी रचनाओोमें मिलते हे, सस्कृत-कवियो-द्वारा सामान्यतया 
व्यवहत होते हूँ । वास्तवमे वे संस्क्षत साहित्यके ऐसे घन हैँ जितपर सबका 
समान रूपसे अ्रधिकार है । भीर यदि श्रपनानेकी वात प्रमाणित भी हो 
जाय तो यह प्रमाणित करनेको शेप रह जाता है कि किसने किसका अपनाया । 
ओफेसरने इन दोनों कवियोकी रचनाओोंसे जो आधार निकाले हे और 
उनसे जिस निप्कर्प पर वे पहुँचते है, वे श्रवश्य ही विलकुल श्रवाब्छित 
हैं । एक खोजपूर्ण परीक्षण सरलतासे इसको स्पप्ट कर देगा । 


प्रो० चट्टोपाध्यायके विचारमे जब किसी दार्शनिककों काव्य-रचना 
करनेको बाध्य होना पडता है तो वह अव्ययन और दूसरोका' अनुकरण 
करता है। किन्तु उनके इस विचारमें कि अश्वधोप कविता लिखनेकों 
विवश्ञ किये गये कदाचित्‌ ही कोई भौचित्य हो । हमारे विचारमें कविकी 
रचनाएँ कभी भी विवगताके फल नही थी । प्रत्युत वे उसकी स्वतः 
प्रेरणाकी उपज थी । उसने अपने आलोचकोके सामने अपने पर्याप्त 
विश्वास-पत्र रख दिये है और जो कोई उसकी समीक्षा करेगा उसे विश्वास 
हो जायगा कि बब्द-मर्यादा, वाक्य-माधुय॑ या.कयावस्तुकी निर्माण-कुशलता 
मे वह भल ही इस या उस कविको तुलना न कर सके कित्तु बुद्धचरिता 
तथा 'सोदरनन्द' निश्चय ही निम्न कोटिकी योग्यताके परिणाम नहीं 
हैँ । क्योकि महाशय चट्टोपाध्याय स्वयं स्वीकार करते है कि अब्वधोप* 
प्रथम श्रेणीके कवि हे । प्रोफेसर साहव महागय के० जी० शकरकी इस 
उक्तिको स्वीकार करते,हुए उनको उद्धृत करते हे कि अश्वधोपकी रचनाओं 
में अ्रनावश्यक पुनरुक्तियाँ हूँ जिससे स्पष्ट होता है कि वह कोई अनुभवी 


६ दी डेट भ्रीफ कालिदास पृ० ८३ । २ वही, पृ० १०६ । 
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लेखनी नहीं थी ।* यह स्वीकार नही किया जा सकता । स्वयं कालिदास 
की रचनाओमें ही, जो संस्क्ृत-काव्यके आचार्य है, धब्द-प्रयोगों और 
विचारोकी श्रस्न॑ंस्थ पुनरुक्तियाँ हें । कुमारसम्भवके सप्तम सर्गके बहु 
सख्यक ब्लोकोकी 'रघुवंश ' के सप्तम सर्गमें पुनरुक्तितयाँ की गयी है । 
निस्सन्देह हर कवि या गद्य-लेखक साहित्यक्रारमे किसी-न-किसी शब्द- 
अयोगकी पुनरुक्षित करनेकी कमज़ोरी होती है। महात्य चट्टोपाध्याय 
मानते हे कि कालिदासके एक ब्लोक (कु० ७, ६२, रघु०, ७-११) की 
पुनरुक्ति अब्वबोपने दो वार की है और वे प्रव्न करते हे : “क्या इससे 
यह स्पप्ट नही होता कि कौन ग्रन्य-चोर है ?” वे फिर कहते है, कट्टरपंथी 
महन्यने मद्यकी सुगन्ध को अनुपस्थित रखनेपर व्यान रखा है ।* महा- 
घब चअट्टोपाध्याय अपनी सुविधाके अनुसार एक ही तकंकों दो विरोबी 
प्रकरणोमे प्रयोग करते है । उदाहरणार्थ वे प्रिसिपल घारदारजन राबके 
विचारसे सहमत होते उनको उद्ध,त करते हे : “... . . .इस विचार- 
घैलीके आधार पर यह धारणा खड़ी होती है कि इन सामान्य विचारों 
के जन्मदाता कालिदास हे । यदि वे उनके निर्माता नही होते, तो वे उनको 
इस प्रकार इच्छानुकूल व्यवस्यित नहीं कर सकते थे | चोर अपनी चोरीके 
मालका प्रदर्शन नहीं करता ।”* अब प्रब्न उठ सकता है, कालिदात्त 
और अव्वधोपमेंसे किसको अ्रंथ-चोरकी उपाधिसे विभूषित किया जाय ? 
--उसकों जो अपने उबारके मालको गुप्त रखता हैं या उसकी जो उसका 
प्रदर्गन करता हैं? यदि अव्वधोपने कालिदासकी रचनाशओ्रोंसे उनके 
कथनोका अपहरण किया तो उनके प्रयोगोंमें पुनरक्ति करके क्या वे उनको 
उपस्थित करते ? क्या इसी तकंका उपयोग बह कहकर दूसर अकार 
नही किया जा सकता कि किसी अपहृत केवनका पुन. पुत्र: प्रयाग करके 
उसको निश्चयात्मक रूपसे अपना वतलानेके लिए ग्रन्य-चोर उसके सम्बन्ध 
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में दुनियाको विश्वास दिलानेका प्रयत्त करेगा ? झौर उक्त विद्वान 
प्रोफेतरका यह सोचना कि कालिदासके एक ब्लोकका अश्वघोपने दो 
बार प्रयोग किया है विचित्र-सा लगता है जबकि वे स्वयं अपने तकंके 
समर्थनमें' कालिदासके दो इलोकोकी श्रोर सकेत करते है, जिनमेंसे एक 
कुमारसम्भवर्मे और दूसरा रघुवंगरमें आया है । मद्यकी सुगन्व के लोपके 
सम्वन्धमें कहा जा सकता है कि वह 'कट्टरपथी” उसके लोपकी तो चिन्ता 
नही करता, किन्तु हाँ, वह उसकी कल्पनामें नहीं श्रा सकती । दूसरी ओर 
कालिदास अपने युगके पक्षपातों और अधिक मान्यताश्रोसे दु खी होकर 
उस कथनमें अपने अन्तर्भाव प्रकट कर देते है । उनका युग, जैसा कि 
इस ग्रन्थमें पूर्णतया प्रमाणित हुआ है, मद्य-पानसे विशेष लक्षित था । 
अत. ऐसी बात नही है कि एक उस कथनका लोप करता है, किन्तु यथार्थ 
यह है कि युगकी भावनाके साथ सामंजस्य रखता हुआ इसका उपयुक्त 
प्रयोग करके दूसरा प्रकरणको सुरुचि-सम्पन्न बनाता है। भागे चलकर 
यह बतलाया जाता है, “क्योकि 'सौदरनन्द' अद्वघोपका सर्वप्रथम काव्य 
है उन्होने श्रपनी रचनाके अन्तमें क्षमानिविदक उन पंक्तियोको लिखा था । 
वद्धचरित' लिखते समय उनका कवित्व अवध्य प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका 
था और उन्हें क्षमा-निवेदनकी आवश्यकता नही थी ।”” किन्तु क्या इस 
विचारम कुछ दम भी है ? क्या सस्क्ृत-कविका आमुख, आरम्भसे अन्त- 
तक, क्षमा-निवेदक नहीं रहा करता ? और क्या जब किसी विशिष्ट 
कविकी प्रसिद्धि मिल जाती है तो उस स्वाभाविक नियमका परित्याग कर 
दिया जाता है ? क्‍या स्वय कालिदास नितान्त नम्नता और विचारपूर्ण 
क्षमा-निवेदनके साथ अपनी काव्य-कलाकी विलक्षणताके परिपक्व परिणाम 
'रघुवश' का आरम्भ नहीं करते ? और क्या यह विनय-प्रदर्शन एक 
अनम्यस्त लेखनोके श्रीगणेशका एक झावश्यक अग है ? क्‍या कालिदास 
फिर स्वयं अपने मालविकाग्निमित्र में, जिसका सौप्ठव निश्चय ही 
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“ 'निविवाद नही है, मूल्यांकनके पुराने पैमानोंके लिए एक ललकार नही 
ज्वनित करते ? क्या हम ऐब्वर्यपूर्ण महाकवि भवभतिको अपने इन 
असिद्ध व्लोकोंके' द्वारा अपने समकालीन आ्रालोचकीको युद्धके लिए 
आह्वान करते नही देखते. . . -तानप्रतिनेषयत्न:. . . . .उत्पत्स्यतेस्तिमस 
को5पि समरानघर्मा काजो हथ॑ निरव्धिविपुलाचपृथ्ची ? प्रोफेसर महाग्यके 
इस कबनके सम्वन्धमे कि जक्यों और नन्दके जन्म तथा वंजके पूर्वे-परिचयके 
इतिहासका कोई अ्रवंसर ,नही है और यह अ्रदवघोपके द्वारा रघुवंगके” 
अनुकरणमें दिया गया है, यह प्र्न किया जा सकता है : क्या एकमात्र 
किसी ऐतिहासिक काव्यकी विद्यमानतासे कोई कवि अपने काव्यका 
पुरब्चरण, वंभावलीके साथ, करनेको प्रोत्साहित हो सकता है ? क्‍या 
साहित्यमें वंभावलीका इतिहास देनेकी प्रथा प्रामाण्य नहीं है? क्या 
बाण अपने हर्पचरित' में इसी प्रथाका अनुसरण नहीं करते ? महागय 
चट्टोपाध्याय अब्वधोषकी एक सदोप उक्तिसे किसी महत्त्वकी बातके 
पानेकी कल्पना करते हे । वे कहते हे, “उपमाका विपय है, वृषभका 
कन्वा न कि सिंहका । अब्वधोपने सन्‍्दकों सिहका स्कन्द श्र वृषभकी 
आँखें दी हैं! कालिदास दिलीपकी आँखोका उल्लेख नहीं करते किन्तु 
उनके स्कन्वकी समता वृपभसे दी है। अच्वधोपने परिवर्त्तन करनेका 
प्रयास तो किया किन्तु उनकी अ्रपहतिका रहस्य प्रकट हो गया ।”* प्रोफेसर 
भहाणय और भी लिखते हे, “यथा अ्रव्वधोपकी रचनाञ्रोमें जो परिवत्तंन 
दीख पड़ता है वह उनकी भ्रमात्मक स्मरण-गक्तिके कारण भी हो सकता 
है ।” इस निरूपणमें प्रथमत. चिना किसी श्रावारके यह मान लिया 
जाता है कि अपहरण किया गया है और फिर कल्पना-असूत अनुमानपर 
एक दूसरे भ्रमको भी स्थान दिया जाता है ! यदि कोई दोपपूर्ण समानता 
है, तो इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वह अक्ृत्रिम है । एक निर्दोप छिद्रके पीछे 
सजग प्रयासके अन्वेपणमें कदाचितृ्‌ ही कोई दृष्टि-विन्दु लक्षित हो सकता 

१ मालतीमाघव, १-८ । २ डेंड औफ कालिदास, पृ० ६२१ ३ डेंढ 
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है। यवायेमें सिहके कन्योका विस्तार उपमान्योग्य है और वृषभकी 
आँखें निस्सन्देह आदर्ण रूपसे बड़ी होती हें। विजन विद्वान्‌ महाशयकी 
इस अनुमतिके सम्बन्ध्में कि अ्रमात्मक स्मरण शअक्तिके कारण परिवर्तन 
पै सका होगा हम केवल इतना ही कह सकते है कि यह उनके साभिग्राय 
प्रयत्वको खोखला बनाने वाला है। कया यह कम विचित्र वात है कि 
अव्वधोपको अपनी आँखोंके सामने लानेके लिए कालिदासकी रचनाझ्ोकी 
कोई प्रतिलिपि नहीं मिल सकी ? यह आज्ञा की जाती है, कि एक व्यक्ति 
जो किसी कविके भावका स्वतत्रताके साथ अपहरण कर रहा है भौर 
उनमे परिवर्तन लानेका जान-वूझकर प्रयत्त करना चाहता है, उसको 
रवनाओकी कमसे कम एक प्रति तो अपने पास रखे ! निव्चय ही ऐसे 
बडे अपहरण-कार्यमें दक्षता थाने वालेको उसके समस्त ब्रन्थोका विद्वान 
होना चाहिए और ऐसी उक्त सामान्य अशृद्धिको कभी नही आने देना 
चाहिए जिसकी ओर, प्रोफेमर महाणयकी उँगली उठी है। वे वतलाते 
है कि अव्ववोप-द्वारा कृत मारविजयका वर्णन कुमारसम्भव के कामदहन' 
मे अपहृत किया गया है । किन्तु ठीक इसका उलठा भी सम्भव हो सकता 
है, क्योकि यह अवध्य ध्यानमें रखना चाहिए कि वुद्धदेवके जीवनमें उक्त 
घटना महत्त्व पा चुकी है। कालिदासके कामसे रतिके पैरोकों लाला-* 
रपमें रजित करवानेमे सुधार लानेकी चेप्टासे अब्वधोपका सुन्दरीसे उसके 
अपने कपोलोको रुगवाना है--ऐसा महाक्यय चट्टोपाव्यायका सोचना, 
मनोरजक है। इसकी पुप्दिमे वे जयदेवकी इन पक्तियोका प्रमाण देते 
हैं---स्मरगरलखण्डन सम शिरंतसि मप्डन देहि पदपल्लवमुदारम्‌” । 

हाँ यह निर्देश किया जा सकता है कि यह कालिदासमें श्रश्वघोषका सुधार 
नही है किन्तु यह कालिदास और झागे चलकर जयदेवकी रचनाओमें आता 
है क्योकि दोनो कालिदास और जयदेव वात्सायनके वाद आते है । शिवके 
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साथ उमाका पाणिग्रहण होनेकी नारदकी भविष्यद्ाणी और _द्धकी' 
भावी महानताकी असितकी भविष्योक्तिकी समानान्तरताके सम्बन्धमें 
इतना ही कहा जा सकता है कि असितका भावी कथन बौद्ध आख्यानोकी 
एक घटना है जो अपनी विशेपताके कारण वहाँसे लिया गया है। प्रोफेसर 
कहते है, 'अन्तमें इससे भी वादका सूत्रालंकार”, यदि दिव्यावदान (पृ० 
३४५७-६४, ३८२-४,४३०-३) में सुरक्षित तीन इलोकोंके आधारपर 
परीक्षित हो, तो प्रथम कोटिकी रचना सिद्ध होगा जो कालिदासका स्वल्प 
मात्रमें भी ऋणी नही है ।” उन्होनें जो कुछ कहा है उसपर पानी फेरवे 
वाली यह स्पप्ठ स्वीकारोक्ति है, कारण, प्रोफेतर महागयके कथनानुसार 
यदि अव्वघोष कालिदासका तनिक भी ऋणी हुए विना प्रथम श्रेणीकी 
रचना कर सकते थे तो क्या उनको इतना काव्य-नान नही था कि वे कालिदास 
के प्रभावमें आये बिना बहुत निम्न श्रेणीकी रचनाएँ कर सकें ? अपने 
श्रन्तिम विचार-विन्दुको आगे वढाकर कदाचित्‌ उक्त स्वीकारोक्तिसे 
खोये हुए आधारको फिर प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हुए प्रोफेसर महाशय 
एक पाद-टिप्पणीमें' कहते हें-- सघके प्रति अग्योककी उदारताकी एक 
मामिक कहानीवाले तीसरे उद्धरणपर रघुवणके पाँचवे सर्गकी रघुकी 
उदारताकी कथाका प्रभाव पड़ा हो सकता है।” इससे उलझन और भी 
बेतरह उलझ जाती है। क्योकि एक धर्मनिप्ठ वौद्धके लिए अशोककी उदा- 
रता उसकी सहायताके लिए पासमें पड़ी नही थी और न अशद्योकावदान का 
कोप खुला था जिसमेंसे वह मनमाना लें सकता था। अतः प्रोफेसर 
भहाशयके जब्दोमों ही हम कह सकते हे कि. 'मिरे निष्कर्पोकि सम्वन्धर्मे 
कोई अतिवाद उपस्थित कर सकता है कि जव भ्रतिपाद्य विपयकी समानता 
हो तो इस प्रकारके विचार-साम्य स्वाभाविक हैँ और उनसे अपहरणका 
प्रकट होना कोई आवदयक नहीं ।”'* 





१ वही, पु० १००। २ वही, पृ० १०६। ३ वही । ४ वही, 
पृ० &्र 
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उसी पत्रमे उठाये गये कुछ और विचार-विन्दुस्कोकी ओर हम यहाँ 
सके कर सकते है । महाशय चट्टोपाव्याय जब यह कहते है कि पुप्यमित्र 
के राज्यमें' खारबेलने बड़ा उत्पात मचाया तो वे सामान्य अ्मका शिकार 
हो जाते हूँ । क्योंकि पुप्यमित्रके नामवाली मुद्राएँ प्राप्त हो चुकी हे, 
इस नृवत्रिका खाखेलके हथिगुम्फ भिला-लेखके वहसतिमित्रके साथ 
समीकरण कदापि न्याव्य नही है श्रौर इसलिए कमसे कम इत सामग्रीके 
आधारपर खारवेल और पृष्यमित्र सम-सामयिक नहीं कहे जा सकते । 
दिततीय चन्द्रगुप्त के उज्जयिनी * के राजा समझे जानेके सम्बन्धमें प्रोफेसरके 
विरोव पर यह कहा जा सकता है कि अवन्ती और सौराष्ट्रके विजेता 
हीनेंके अधिकार वह उज्जयिनोका राजा था। हमें शिला-लेखेसि'* 
विदित है कि प्रथम कुमा रगुप्त और स्कन्दगुप्त दोनोका इन दीनो प्रान्तोपर 
बहुत दिनों तक अ्रधिकार था। उनके विचारोंके सम्बन्ध्में कि “जिस 
प्रकार कालिदासने अपने ज्योति भास्त्रीय नानका प्रयोग किया है उससे 
ज्योतिप-भास्त्रके उस प्रदेशरमें अ्रव्ययनका प्रचार सुचित होता हैं और 
कंदाचिन्‌ उसका आ्राजसे कुछ काल पूर्वके वहाँ प्रचलनका आरम्भ” । 
इतना ही कहा जा सकता है कि यदि ई० पू० प्रथम घताव्दीमें वे ऋब्द ज्ञात 
थे तो हमे उनके प्रचलनके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए जिसमें वे काव्या- 
त्मक सदर्भमे सर्वमाधारण-द्वारा समझे जा सकें। अत. कालिदास ई० 
पू० प्रथम गताद्दीमें नही थे । 

यह प्रमाणित करनेके लिए कि कालिदासके काल-निर्णयक्रे लिए 
ई० पू० प्रथम घताव्दीका सिद्धान्त नही स्वीकार किया जा सकता हम यहाँ 
कुछ भर दृष्टिकोण रख सकते है । 

प्रथमत कालिदास अपनी सारी रचनाओमें कही भी शकोका उल्लेख 
नही करते। यदि वे ई० पू० प्रथम घताद्दीमें, ई० पू० ५७ के निकट 


१ वही, पृ० ११७ १ २ वही, पृ० १४३ । ३ प्रथम कुमारगृप्त और 
बस्वृवर्माका मन्दसीर शिला-लेख; स्कन्दगुप्तका जूनागढ़ चद्ठान-लेख ॥ 
४ दो डेट झफ कालिदास; पु० १६२॥ 

श्ढं 
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होते तो वे गार्गसहिताके युगपुराणमें' उल्लिखित गक आक्रमणको अवव्य 
जानते जो ई० पू० ३५ के आसपासमें हुआ था और जिसके लिए एक संकेत 
अनिवार्य होता । अम्लातके' अधीन सीमाकी ओरसे यह एक बहुत 
असिद्ध आक्रमण था जो गायद गक-राज शज्ञेज ( ई० पू० ५८-ई० पु० 
११) का प्रान्तीय राजपाल था । 

दूसरे, कविके सभी अ्रन्बोमें जान्तिकाल और विलास-प्रियताका 
स्वच्छन्द विहार ० पृ० प्रथम जताव्दीकी आलोड़ित राजनीतिक अवस्वाकी 
घटना नही हो सकती । तीसरे, पौराणिक परम्पराएँ और विवरण जिनका 
इतने वाहुल्यके साथ कविकी रचनाओमें उल्लेख होता है अश्रधिक-सख्यक 
गुप्तोंके संरक्षणमें संग्रहीत हुए थे और ई० पू० प्रथम शताव्दीमें अभी 
निर्माण-चक्र पर चढे थे । 

चौथे, हिन्दू-देवताओकी अमंख्य प्रतिमाएँ और उनके मन्दिर जिनका 
सकेत कवि वार-बार करता है ई० पू० प्रथम घताब्दीकी ओर लक्ष्य नही 
करते । निस्सदेह प्रतिमा-पूजा बहुत पूर्व भारतमे प्रचलित हो चुकी थी 
किन्तु हिन्दू-पतिमाओंकी विविध सज्जा कुपाणोंके पव्चातूके कालकी 
ओर निर्देश करती है। ई० सन्‌ की प्रथम जताव्दीके महायान-नामक 
एक भव्ति-पंथके प्रवर्तनसे इसको प्रेरणा मिली थी । उसके पूर्व श्रधिकान 
यक्षोकी मूर्तियोकी पूजा होती थी | यही कारण है कि कालिदासके समान 
श्रब्वधोपकी रचनाओमें देवताओकी प्रतिमाओका उल्लेख उतनी श्रधिकता 
से नहीं है। यह घटनाक्रमसे कालिदासका अव्वघोपके जो ई० सनकी 
अथम गताब्दीके पूर्व था, होनेकी ओर संकेत कर सकता है । 

इसलिए ई० पु० प्रथम बताव्दीके सिद्धान्तका अवश्य परित्याग कर 
देना चाहिए | उसी प्रकार होम्लेंके छठी गताव्दीके सिद्धान्तका भी 7' 

१ दीवान बहादुर प्रो० के० एच० श्रुव का संस्करण, जे० बी० ओ० 


आर० एस०, भाग १६ पु० १५२१, १-५१ मिलाकर वही, पृ० ४१॥ 
३२ बही,पृ० २१, १-४८ । ३ जें० झर० एू० एस०, १६०६ पृ० १०६ 
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शम० एम० हरप्रसाद शास्त्री' और डा० डी० ए० भण्डारकरका' कालि- 
दासको यज्ोघर्मतका समकालीन प्रतिपादित करनेंका डा० ए० बी० 
कीय और महादय बी० सी० मजुमदार जैसे विद्ानो-द्वारा योग्यतापूर्वक 
विरोब किया जा चुका है भौर उसका भी परित्याग आवश्यक है । हम्ले 
और पाठकके सिद्धान्त कुकुम के प्रसंगपर आधारित हे जो प्रो० पाठकके 
(प्न्च' के लिए वक्षका पाठ स्वीकार करके ठीक किया जा सकता है | 
हणोंके निवासके एकीकरणके प्रकरणमें स्थान-तामोंसे सम्बन्धित अपने 
अध्यायमें आवससकी तराईमें हम केसरकी चर्चा कर चुके हैं। हमने 
वहाँ यह भी विवेचन किया है कि हणोने, जब वे पारसके वहरामगोर-द्वारा 
पराजित किये गये और श्राक्समको जब उन्होंने अपनी सीमा मान लिया, 
आवससको पार किया और इस तराईमे ४२५ ई० में वे वहाँ वस गये । 
३५४० ई० में भी उन्होंने पारस पर धावा किया था और शापुर' महानने 
उनको पीछे हटा दिया था । अत भारतपर आक्रमण करने और कब्मीरमें 
अपना निवास वनानेंका हुणोको अवसर देनेंके लिए कालिदासको ई० पू० 
की छठी भताव्दीमे खीच लानेकी विलकुल आवश्यकता नहीं है। तब 
यह तथ्य कि कविका अनुगमन वत्सभट्टि” ने किया है वबतलाता है कि 
वहु ४७२ ई० के पूर्च था जो शिला-लेखका वर्ष है। 





१ जे० बी० श्रो० श्रार० एस०, १६१६, पु० ३१॥ २ अ्रताल्स औफ 
दो भण्डारकर इन्स्टिच्यूट, १६२७, भाग ८,पु० २००-४॥ ३ जे० आार० 
ए०७ एस०, १६०६ पृ० ४३३१ ४ वही; पु० ७३१ जें० बी० 
झो० श्रार० एस०, १६१६, पुृ० इे८घ६॥ ४५ मिलाकर मेघदत, 
भूमिका; जे० दो० ओ० श्ार० एस०, १६ पृ० ३५-४३ । ६ इंडियन 
एण्टिववारी, १६१६, पु० ६६। ७ मन्दसर-लेख, मिलाकर, ५.३१ 
आऋतु०, ५.२ ३ के साथ; मिलाकर किलहोर्न-गोहू, नाच १८६०, पु० 
२५१ व्‌ क्वरु--डाइ इंण्डिसेन इन्सक्रिप्सन, पृ० ७१, जें० झआा० ए० एस० 
१६०६, पु० ४३३ 
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कवि हुण और कुमारयुप्तके आासन-कालके पुष्यमित्रके उपद्रवसे 
परिचित नही है श्रतः महागय मनमोहन चक्रवर्तीका' ई० की पाँचवी 
जताव्दीका काल भी असगत है । इस कारण, वह काल, जिसमें कालिदास 
रहे और उन्होंने साहित्य-तुजन किया, संकीर्ण होकर ४०० ई० के लगभग 
रह जाता है । जैसा कि विद्याके अरध्यायमे वतलाया गया हैं क्योंकि अधिक- 
संख्यक विवरणोर्म कालिदास वात्स्यायनका अनुगमन करते हे वे अश्रवध्य 
तोसरी बताब्दीके पब्चात्‌ हुए जो वात्स्थायनका सर्वेसम्मत काल है। 
इसलिए कवि अवश्य ही ४०० ई० के लगभग था | इस विचारकों महागय 
आर० जी० भण्डारकर, कीय' और स्मियका ऐकमत्य प्राप्त है । 

कालिदासका गुप्तोके समकालीन होनेंके प्रमाणमें निम्नलिखित 
कुछ आधार रखे जा सकते हैँ । इनमेंसे श्रधिकांग नितान्त नवीन है और 
कविको द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और उसके पुत्र कुमारगुप्तके गासनसे 
सम्बन्धित करते है। तथापि हम दूसरोंके साथ दो आधारोको लेकर 
आरम्भ करेंगे । 

कालिदास श्रौर साम्राज्यवादी गुप्तोके बिला-लेखोकी भाषाश्रोंके 
बीच अभिव्यंजनाकी पूर्ण समानता हैं। कभी-कभी तो एक ही वाक्याँग 
कालिदासकी रचना श्र उक्त जिला-लेखमें दृप्टिगोचर होता है । महानय 
चक्रवर्ती" और महागय वसकने' इस सादृब्यकी पूर्णह्पेण तुलना की 
है और डा० एफ० डब्ल्यू० टीम्सने ऐसे असंख्य अब्दोंके हवाले दिये है 
जिनकी व्युत्रत्ति गप्‌”* घातुसे है । यद्यपि वे इस विचारसे सहमत नहीं 
है, इससे एक वात तो अ्रवब्य ही प्रकट होती है। वह यह है कि गपू' 

१ जी० आर० ए० एस०, १६०३ पु० *» १८३; वही, १६०४, 
पु० १५८ २ जे० बो० बी० ओ० आर० एप्०, भाग २०, पृ० रे६६ । 
३ ए हिस्द्री औफ संस्कृत लिटरेचर; पू० ८२ । ४ ऋ. लत. पृ० ३२१३॥ 
५ जें० आर० एु० एप०, १६०३, पू० शृ८्डे; १६०४, पू० शैशद 
६ प्रोसोडिड्भरत औफ दी सेकण्ड ओरियन्टल कौण्फरेन्स पु० रे१श॥ 
७ जें० आर० ए० एस०, १६०६, पु० ७४० । 
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चघातुसे व्युत्पन्न मब्दोंका प्रयोग कालिदासकों अत्यन्त प्रिय था । साम्राज्य- 
वादी गृश्तोंके संरक्षणमें उनके रहनेके कारण ऐसा होना भी सम्मव है । 
इन ग्रत्थमें भी आदिसे अन्ततक सामाजिक, वामिक, सौंदय्यंविषयक और 
आस्कप-सम्बन्धी पक्षोके झब्दों तथा विचारोंके साम्यका उल्लेख हुआ 
है । हम यहाँ ऐसे तीन और सादृष्योकी ओर सकेत कर सकते है । गुप्तों 
की मुद्राओं पर अकित--समरहत-विततविजयों जितरिपुरजितो 
दिव॑ जयति,” राजाधिराजः पृतियीं विजित्वा दिव॑ जयत्यावृतवाजिमेष:, 
क्षितिमवनजित्य सुचरितेदिय॑ जयति विक्रमादित्य: इत्यादि कालिदासके 
धुरा सप्तद्वीपं जयति चसुधामप्रतिरथः से बिलकुल समानता रखता 
है। साम्नाज्यवादी बुप्तोकी" मुद्राओपर अकित मयूयासीन कार्तिकेव 
कदाचित्‌ उनका कुल-देवता था। कालिदास कुमार तथा स्कत्दका' 
बहुचा उल्लेख करते है और मुद्राक्ति मयूरवाहन कात्तिकेवको मयूर- 
भृष्ठाश्रयिणा गुहेन'' की काव्यमबी भाषामें अनूदित करते है । मुहरो 
पर अ्रकित इस चिह्न॒का भी कालिदास नकेत करते हे । 
कविकी रचनाओंसे विदित होता है कि चारो ओर भान्ति और 
समुन्नतिका साम्राज्य था । विलासी जीवन, कला तथा साहित्यकी प्रवृत्ति 
और किसी जातिकी सामाजिक तथा आथिक महानता केवल सुरक्षित 
राज्यमें ही मम्मव है और कालिदासका काल उन्नतिगील और परोपकारी 
आननका है। यह भानन गुप्तोका हो सकता है । उक्त रूप-रेखाओका 
उल्लेख इस प्रथर्मे प्राय. सर्वेत्र ही पाया जाता है । 
सुप्तोंके लेखोंसे जो घामिक सहिष्णुता प्रकट होती है और जैसा 
फाहियानने वर्णन किया हैं कालिदासके ब्रन्योर्में उसका समावेश है। 
१ समुद्रगुप्त सेंड टाइप आझ्राव्भर्स । २ चन्द्रगुप्त प्रयम, अश्वमेघ 
टाइप आव्मर्स । ३ वही छत्र टाइप ओव्मर्त। ४ शाकु०, ७.३७ । 
५ कुमारगुप्त, मोरकी तरह, उलदा। ६ रघु० २.३६, ३७, ७५, ३-१६, 
२३, २५ २.३६ ६-२, ४, ७.१, १५, ६१, ६.२४, २५, २६, १०-८३; 
१४.२२; कुमा०, ३.२४, २५, २६१ ७ रघु०, ६-४१॥ 
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पौराणिक परम्पराएँ. जिनका उपयोग कवि-द्वारा वहुतायतसे हुआ है, 
मुख्यतः गुप्त-कालमें ही संकलित हुई थी । हिन्दू-देवताओकी संख्यातीत 
प्रतिमाएँ गृुप्त-कालकी होनेंके कारण, कालिदासकी रचनाओंके मुख्यांग 
वन गई है । प्राक्‌-गुप्त युगोमे भास्कर्य-ऋलामें यक्ष और बुद्धकी मूर्तियोंका 
आधिपत्य था । 

उपर्युक्त कयनके अनुसार कविका समय अ्रवब्य ही वात्स्यायनके 
पण्चातृका है शृद्भारिक दुघ्योके वर्णन जो उसका अक्ष रण: अनुकरण 
करता है । वात्स्यायनको $० के तीसरी घताव्दीमें रखा गया है । परम्परा 
कविको विक्रमादित्यका समकालीन वनाती है श्रीर क्योकि तीसरी जताब्दी 
के बाद स्कन्दगुप्तके पहले हम केवल एक विक्रमादित्य अर्थात्‌ द्वितीय चन्द्र- 
गृप्तको जानते हे, इसलिए वह ४०० ई० के लगभग ही था । 

जामित्र ' ओर डायमेट्रोन--से ग्रीक गब्दोकी वह जानता है श्रौर 
गुप्त-कालमें ऐसे अब्दोका वाहुल्य था क्योक्ति विदेशी चब्दोंकों इस देगमें 
प्रचलित होनेके लिए हमें भ्रवब्य ही प्रचुर अवधि देनी चाहिए । 

रघुनें हणोकों उनकी अपनी भूमि आक्ससकी तराईमें पराजित 
किया था | वेहरामगोर-द्वारा उनके पराभूत होनेपर जब पारस और 
उनके देशकी मध्यसीमा आक्सस बनायी गयी, वे निब्चय रूपसे ४२५ ई० 
के लगभग उस भूमिमें जा वसे । 

चन्द्रके महरौली लौह-स्तम्भसे जैसा प्रमाणित होता है वैक्ट्रियाकी 
विजय द्वितीय चन्द्रगुप्तके हाथो ही हुई थी । कविकी श्रन्तिम और सर्वोपरि 
महत्त्वपूर्ण रचना होनेके कारण रघुवंगका रचना-काल ४२५ ई० के तुरंत 
बाद, यदि कहे तो, ४३० ई० हो सकता है । 

हम यहाँ कुछ ऐसे निर्णयात्मक भास्क्र्य आवारोंकों स्थान दे सकते 
है जो हमें कृविकी रचनाश्रोंसे उपलब्ध हें ! 


4 कुमा०, ७छ८१॥ 


५ बकरी हर 


का प्रारम्भ: कुपाण-ऋलाके पब्चात्‌ और 
ड, अ्रवस्थाओकी चिंहिय करता हैं. हे प्रकार्की 0 
३ ४ और लखनऊके' सम्रहालगोमें अुरक्षित है ६ समुः समद्रगुप्तकी व्याध्रा- 
ही दूसरे मर-कमल-धार्िणी” गगा अकित हैं. |; 
के दर ! 


कित मुद्रालवग दूसरी और 
कालकी भ्रतिमाओका छत्र ५ चलकर 
. दरिणत हो गा | 


"पा तथा स्फुरणशील र्मियो्सि 
वा 09 दावयागमे यह विशेपतया (नदिप्ट होता है 
| कविंने कुमास्मम्मवर्मे लावकी समार्थिका जो वर्णन किया है. वह 
ग्र | कुपाणकालीन * मुद्रामें बैठे वुढ तया ग्ेघिमत्वकी प्रतिमाओंस 
कलम स्वेया सादुग्य है । कविते इन प्रतिमाओोकी अपना आदर्ण बनाया है 
८0२ ह््दुः 
१ इएकु०१ ७ १६१ र मेरे सित्र डा? दी० एस० ऋषग्रवाल च्पान॑ 
। हैं ले थे १ ३ कुमा० ७-४ है रस भ्रदर्शती न०+ 
दी ५५०७ ओर फरत्र क्रेशवरदेव से जमुता को प्रदर्शनी ९०९ ६५ यमुना 
द्चिज़ १०-शद्रे जेद, १.० जे दी० एुन० स्धी० 
७ रघु०+ ३०६०१ * ५१) ३४. $कछुमा[०७ १-२४ रैछ कुमा०; द्रे ४२०२.० प्र 
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ये आधार निर्णयात्मक दृष्टि से प्रमाणित करेंगे कि कालिदास गप्त- 
कालके कवि थे। उनकी रचनाओ्रोमें जो पूर्ण शान्ति ओत-प्रोत है बह 
स्कन्दयुप्तकके जञासन तथा प्रथम कुमारणगुप्तके राज्यके श्रन्तिम वर्षोकों 
असम्भव बना देता है जो पुप्यमित्र और हुणोंके उत्पादोंसे आक्रान्त था ) 
अतः कविके कालका अधिक निचला हद ४४६ ० में रखा जा सकता 
क्योंकि ४५० ई० तो पुप्यमित्रके साथ युद्धका वर्ष था । किन्तु यदि कविवे 
दोनों कुमारयुप्त तया स्कन्दगुप्तका वर्णन अप्रत्यक्ष रूपसे किया हो तो 
स्कन्दगुप्तके जन्म-कालमे कविकी विद्यमानता सम्भव हो सकती है। 
कविकी रचनाएं विस्तृत हुई भौर उसकी उन रचनाओंके लिए काल-विस्तार 
का होना आवध्यक है| यदि वह वृद्धावस्था अस्सी वर्ष तक जीवित रहा 
तो उसकी निवन-तिथि ४४४ ई० के लगभग मानकर उसका जन्म-काल 
३६५ ई० के लगभग हम रख सकते हूँ । इस प्रकार उसका जन्म समुद्रगुप्त 
के गानन-कालमे हो सकता है और छितीय चन्द्रगुप्तके सारे गासन-काल 
और कुमारगृप्तके राज्यकालके अधिकांगमें उसका रहना सम्भव है । 
अतएव उनने स्कन्‍्दगुप्तका जन्मोत्सव भी देखा होगा कारण, राजकुमारने 
जब पृप्यमित्रकों मार भगाया था उस समय उसकी अवस्था कमसे कम 
वीस वर्षकी अवब्य होगी । यदि कविने अपना कवि-जीवन पचीसतवें वर्षमें 
आरम्भ किया हो, तो उसके ऋतुसंहारका आरम्म ३६० ई० के लगमग 
हो सकता है और उसका कार्य-काल समयका बड़ा विस्तार हो सकता है 
सब प्रकार उस कालकों सादुण रखता हुआ जो लोक-भापामम भारतीय 
इतिहासका स्वर्ण युग! कहा जाता है ।* 


ऋा--०_> ००] ५ १ुविनसीना-न- 


१ प्रो० बी० बी ० मिराशीने अपने कालिदास, अध्याय १, में कौंत- 
लेबबरदौत' के प्रसाणका चिवेचन किया है, किन्तु यहाँ उस पुस्तकके 
आवार.पर कोई विवेचना नहीं हुई है क्योंकि वह अभी तक अप्राप्त है 





परिशिष्ट--ख 


पुष्यमित्रक साम्राज्यकी सीसा 


विशाल शुग साम्राज्यकी सीमाप्रोका, चारो दिशाश्रोमें, निर्णय करना 

इस परिशिष्टका उद्देश्य नही है । यहाँ विचारणीय विपय है, मालविकारिन- 
मित्रमे कालिदासका एक निरूपण जो कुछ विद्वानोकों भ्रान्तिमें डालता 
रहा है। उक्त नाटकके पाँचवें अकमें विदिभाके राजा तथा अपने पिताके 
दक्षिण राज्यका राजप्रतिनिधि अग्निमित्रको उसका पिता सम्राट पुप्यमित्र 
पत्र लिखते हुए सिंधु नदीका उल्लेख करता है । वहाँ यह कहा जाता हैं 
कि सिंधुके दक्षिण तटपर ( सिन्धोद्दक्षिणरोधसि ) सम्नाटके पौत्र तथा 
अश्वमेघके भ्रश्वके रक्षक वसुमित्रकी प्रीक यवनोंके साथ मुठभेड़ हुई 
जिनको उसने परास्त कर दिया | अत. इस परिशणिप्टका मन्तव्य केवल 
नाटककी सिन्धु नदीका एकीकरण करना और शुग साम्राज्यके उत्तर- 
परदिचमीय सीमाका परिचय देना है । इस दृष्टिसे इस परिणिप्टका शीर्पक 
मिथ्या-ताम-वाचक प्रमाणित होगा, वयोकि उस साम्राज्यकी, चारो शोर 
से, सीमाओोके निर्णय करनेका यहाँ कोई प्रयत्न नही किया गया है । तथापि 
विवेचन कठिनाइयोंसे मुक्त नहीं है और यह प्रसगतः कई अत्यावश्यक 
भौर रजक वातें सामने ला खड़ा करता है । अर्ली हिस्द्री आफ इंडिया 
का एक मुख्य भाग है जिसको डा० वी० ए० स्मिथने भारतपर मेनाण्डरके 
आक्रमणके विवेचनमें लगाया है जिसकी वहुत सी घटनाएँ और निष्कर्ष 
आवधार-रहित तथा श्रान्तिपूर्ण प्रमाणित होगे । हम आगे बढते हुए 
उनको सूचित करेंगे । 
ऐ ; 


२ चतुर्य संस्करण, पु० २०६ 
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करनिग्यधमका अनुसरण करता हुआ स्मिथ विचारता है कि “पिवु 
नदीके किनारे, जो आजकल वुन्देलखण्ड और राजपूताने रियासतोंके' 
वीचकी सीमा है” पश्चिमी विदेशियोने घूंग सम्राटकी ललकारका सामना 

करनेका निव्चय किया । वह आगे चलकर कहता है, “ये झगड़ा खड़ा 
करनेवाले मेनाण्डरकी सेनाके भाग रह चुके होगे जिसने राजपृतानेमें* 
मव्यमिकाका घेरा डालनेका उद्देग्य वना लिया था ।” किन्तु आगे दिये 
गये कुछ तथ्योसि सरलतासे स्पप्ट हो जाता है कि स्मिय जिस आवारपर 
खड़ा है वह कितना कमज़ोर है । इस विद्वान॒के निप्कर्पकि परीक्षणसे हम 
इसका प्रारम्भ करेंगे शोर इसलिए हमे कुछ पूर्वके तथ्योंका भी विचार 
करना पडेंगा । 

१. स्मिय डेमट्रिसके आक्रमणके साथ मेनाण्डरके' आक्रमणकों 
उलझा देता है और पुप्यमित्रकों खारवेल तथा मिनाण्डर दोनोका समसाम- 
यिक वना डालता है। महामेघवाहन! खारखेलके हथिगुम्फ भिलालेखके 
वहसतिमित्रके साथ पृप्यमित्रका समीकरण करनेवाले एक विलकुल 
संदिग्ध सिद्धान्तके श्रावार पर पुप्यमित्र और खारवेलकी सम-सामयिकता 
खड़ी होती हैं । अब, क्योंकि पुप्यमित्रकी मुद्राएँ जिनपर उसका नाम त्रंकित 
है, उद्घाटित हो चुकी हे, तो उक्त दो नामोंके गब्दों ( पुप्य-बाहस्पति ) 
के अप्राकृतिक तथा अप्रत्यक्ष समीकरणसे चिपके रहनेके लिए कदाचित्‌ 
डी कोई सुसंगत आ्रावार रह गया है। जायसवालने स्वयं इसको एक 
श्रस्थायी कामचलाऊ अनुमानके रूपमें ग्रहण किया था | यह समीकरण 
सरलतासे भूतलगावी हो जाता है । तब, यदि हम जायसवालके साथ 
हथिगुम्फ लेखका बुद्ध पाठ 'दिमित' स्वीकार कर नें, जो वहुत अंगर्मे 
सम्मव प्रतीत होता है, तो भारतीय आक्रमणका ग्रीक नूप (यवनराज) 
मेनाण्डर न होकर डिमिट्रिज में परिणत हो जाता है । एक दूसरा भी मुख्य 





१ वही, पु० २१११ २ वही । ३ वही, पु० २०६+ २१०५ 
२२७-२२६ । 
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अ्रवामिक था । यह सचमुच एक विदेशी आक्रमणके लिए पर्च्याप्त कारण 
समझा गया होगा और अत: इसमें कोई आज्चर्य नही है कि प्राय: समसम- 
कालीन इतिहास लेखक ग्रीक आक्रमणकारी डिमोट्रिजको धर्ममित, वर्मका 
मित्र'' कहकर नामाकित करता है । अ्रतएव' पुप्यमिन्रके मगवके सिहासन 
पर बँठ्नेके बहुत पूर्व ही यह आक्रमण हुआ था । इसके अ्रतिरिक्‍त हमें 
खारवेलके मगवपर दो आक्रमणोका उल्लेख मिलता है । पहले अझवसरपर 
भगध-राजने घुटने टेक लिये | ऐंसा प्रतीत होता है कि यही समय था 
जव ग्रीकोका आक्रमण हुआ । हथिग्रुम्फ लेखके अनुसार खाखवेलके 
दूसरे आक्रमण पर ग्रीक ( यवनराज दिमित ) मथुराको लौट गये और 
खारबेलने फिर मगवपर अधिकार कर लिया । इस स्थितिमें हम कह 
सकते हूँ कि युगपुराणके अनुसार अवतक मव्यदेशमें ( मगवके ) राजें 
नप्ट हो गये थे और ग्रीक वहाँके जासक थे । इसी आधार पर फिर भी 
कहा जा सकता है कि उड़िश्याके द्वावके कारण ग्रीक मगवसे नही हटे 
किन्तु उन्होंने ऐसा इस कारण किया कि उनमें एक गृह-युद्ध आ उपस्थित 
हुआ । यह युक्रेटाइडका विद्रोह था जिससे विवण होकर जल्टिनके' 
'रेक्स इन्डोरम', डेसेट्रिजको निराग्रापूर्ण गीत्नताके साथ तेजीसे उत्तरकी 
और लौटना पडा । चाहे जो हो, उठिव्याके उस महाराजके स्तुति-पाठके 
लिए यह घटना एक महान वृत्तान्त वन गई। पतंजलि भी पाणिनिके 
शूद्राभामनिरवसितानाम्‌' की उक्ति पर टीका करते हुए अग्रत्यल 
रूप से अर्यावत्तंसे ग्रीकोंके लौट जानेका उल्लेख करते है । इस 
कारण, यदि यह सब जझालिशुक मौर्यके गासन-कालमें था उसकी 
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इन दोनोंमें साकेतका उल्लेख गामिल है। थुगपुराणकी वार्त्ाश्रोंका 
विश्लेषण करनेपर हमें पता चलता हैं कि मगवपर एक ही नही, अनेक 
आक्रमण हुए है । स्मिय उनको केवल एक समझता है और इसको पुप्य- 
मित्रके' गासनके अन्तकालमे हुआ मानता है, जिसका आक्रमणकारी 
था मेनाण्डर ! किन्तु ययार्थमें जैसा कि हथिगुम्फ-लेख तथा युगपुराण* 
से प्रमाणित होता है पहला आक्रमण डोमेट्रिजके अबीन हुआ था जिसका 
सेनापति मेनाण्डर पूरवंकी ओरसे धावाका सचालन कर रहा था। 
कुछ कालके लिए ग्रीक पाटलिपुत्रके सर्वेसर्वा रहे । राजाश्ोका लोप हो 
गया ओर यूनानियोका” जासन-दण्ड चलने लगा। प्रान्त छिन्न-भिन्न 
हो गये और उनमे अव्यवस्था' तथा अराजकताका साम्राज्य छा गया | 
किन्तु यूनानी मध्यदेशमें अधिक काल तक नही ठहर सके” और डेमेट्रियस 
को कपटी युक्रेटाइड-द्वारा प्रज्वलित अग्निकाण्डको बुझानेके लिए घरकी 
ओर जीघतासे लौटनेकों विवण होना पड़ा । आवश्यकताने उसे अपने 
पूर्वीय अधिकृत राज्योकों मेनाण्डरके अवीन छोड़ जानेको वाबित किया 
और मेनाण्डर चाकलमें राजा वन बैठा । यदि हम प्रो० श्रुवके” साथ 
जआाकलका पाठ स्वीकार करें तो यहाँ बुगपुराण एक मनोरजक वृत्तान्त 
उपस्थित करता है। झाकलके युनानी-विविरसे सात बृर-वीर योदा 
निकल पड़ते हे, एक अन्तर्युद्ध आरम्भ हो जाता है और बूनानी-नेताओका 
इस दुर्घटनाम अन्त हो जाता है । इसके पव्चात्‌ एक और आक्रमण पूर्वकी 
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और बढ़ता हैं और वह कदाचित मेनाण्डरके अ्वीन । तलवारें स्थानोंसे 
निकल पड़ती है, ढालसे ढाल टकराती है । यह साकेतके समीपकी घटना 
है और पूर्व पथ्चिमसे आ मिलता है। एक तूफान आता है और उसके 
फलस्वरूप निस्तब्यता छा जाती है: पराजित विदेशी सेना अव्यवस्वित 
हो भाग खड़ी होती है । और यदि हम प्लुटार्कके इस क्थनको मान लें कि 
जिविरमें लड़ता हुआ मेनाण्दर मारा ' गया, तो पुप्यमित्रकों छोड़कर वास्तव 
में उसका अजेय हठी झत्रु दूसरा कौन हो सकता हैं ? अ्रव दो यूनानी 
आक्रमणोंके मव्य काल-विस्तारमें अनेक युग आरा गये होगे । इसमें तीन 
मौर्य भझासन वीत गये, अन्तिम मौर्य नृपकी हत्या और पृप्यमित्र-द्वारा मगव 
निहासनके अपहरणकी सफल चेप्ठाएँ हुई, अब्वमेबकी प्रयम क्रिया समाप्त 
की गई और एक दीर्वकालीन थासनकी स्थापना हुई । इसके उपरान्त 
मेनाण्दरने खोये हुए राज्यकों पुनः प्राप्तकर डिमेट्रियसके राज्यकों सुदृढ़ 
करनेका जोरदार प्रयत्न किया । मेनाण्डर डिमेट्रियसके पूर्वी अधिकारोका 
उत्तराधिकारी तथा पहलेकी मगब-विजयके समय उसका सहायक 
होनेके अधिकारसे उनको अपना समझता था। किन्तु उसकी दुरभि- 
सन्वियाँ ब्राह्मण धर्मानुयाबी-प्रवर पृप्यमित्र-द्वारा, जो पतजलिका ब्राह्मण 
धर्मके पुनरुद्धारकका आ्रादर्श था निराकृत कर दी गई । और इसी समय 
जब पश्चिमका तूफान चला गया था, आकलका सिंहासन खाली पड़ा था 
आर तक्षशिलरा तवा निन्धुके आरसपासके अधिकृत भाग भ्निब्चित हो गये 

कि एक योग्य भारतीयने गन्रुको पूर्णतया मिटाने और सिन्ध॒ुक्के सदिग्ध 
राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करनेका विचार किया। इसके 
प्रिणाम-त्वह्ृप दूसरा अम्बमेव किया गया। अ्वमेघके चपल अव्वके 
वीर रक्षक और उम्रकर्मा पुप्यमित्रका पीत्र वमुमित्रने आर्यावत्तकी विभाल 
मालमूमिको रोद दिया और घाकलक्ी नृप-हीन राजधानी तया तलशिला 
को तूफानकी तरह पार करता हुआ निन्ध॒ुकी एक तराईमें सामना करनेके 





३ प्रोम इन बेक्ट्रिया एप्ड इण्डिया, प० २२८, (मौर०, ८२१ ) 


र्२४ ' 'कालिदासका भारत 


लिए एकत्रित यूनानियोको कुचल डाला और इस प्रकार अपने पितामहके 
भारतके सम्राद्‌ होनेके अधिकारकों चारो ओर घोषित कर दिया | टर्च 
सिकन्दर और डिमेट्रियसके' भारतपर विजय प्राप्त करनेकी' लक्ष्य-प्राप्ति 
को योजनाञ्रोमे समानता बतलाता है । यह समानता इस दुृष्टिसे पूर्ण 
कही जा सकती है कि यह भारतके पक्षमें भी उसी प्रकार सिद्ध हो सकती 
है । यह कहा जा सकता है कि डेमेट्रियसके सामने जिस प्रकार सिकन्दरका 
आदर्श था ठीक उसी प्रकार पुप्यमित्रके समक्ष सम्भवतः चन्द्रगुप्तका 
किन्तु ठीक जिस प्रकार सिकन्दर कुछ नही कर पाया डियमेट्रियसकी योजनाएँ 
भी व्यर्थ हो गईं । मेनाण्डर ही था जिसने अपने स्वामी डिमेट्रियसके राज्यों 
पर अधिकार स्थापित करनेकी चेप्टा की ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
सेल्यूकसने अपने स्वामी सिकन्दरके खोये हुए राज्यको फिर प्राप्त करनेका 
प्रयत्त किया था । किन्तु जिस प्रकार सेल्यूकस चन्धगुप्त मौयंसे पराभूत 
होकर अपने जीवनके आइचर्यकों पाया था उसी प्रकार मेनाण्डरको पुण्प- 
मित्रसे हार खानेपर विस्मय हुआ था। नम्न यूनानियोंके सामने अपनी 
मांगें उपस्थित करनेमें भारतीय राजा कम स्फूर्त नही रखता था । सन्विकी 
शर्तेकी पूर्तिमं क्या चन्द्रगुप्तकको सेल्यूकसकी पुत्रीके रूपमें एक यूनानी 
राजकुमारी नही मिली थी ? वंसी स्थितिमें आया हुआ पृप्यमित्र फिर 
क्यो पीछे रह जाता ? यही कारण है कि युगपुराण हमे वतलाता है कि 
किस प्रकार उसने एक यूनानी राजकुमारीके पाणिग्रहणकी माँग रखी 
थी, हो सकता अपने पौत्रके लिए ( कारण, वह साठ वर्षसि अधिकका 
हो चुका था ) और अपने उद्देशकी सिद्धिमें इस वात पर पूरा वल देता 
हुआ वह उत्तरके एक गिविरमें' मरा | श्रशोकावदान' भी इस प्रमाण 
को पृप्ट करता है जिसका लेखक कदाचित्‌ पुप्यमित्रका बयसमें छोटा 
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सम-सामयिक था | शायद अग्निमित्र, जिसने अपने पिता-दारा आरम्भ 
किये गये युद्धको' चलाया, पुष्यमित्रके उद्देग्वको' पूरा करनेमें सफल 
हुआ । 

२. भेनाण्डरकी पराजयके साथ यूनानी युक्त प्रान्तको अवश्य छोड़कर 
चले गये होंगे और इस प्रकार देशका यह भाग एक सुरक्षित नास्तिक बौद्ध 
नृपके घासनमें रहा । यवन पर्चिमी पजावके सुदरस्थ भागमे ही अपने 
अधिकार रखनेको विवण हुए होगे । यह सम्भव नहीं प्रतोत होता कि 
पुष्यमित्र-जंसे सम्राटने, जो दो अश्वमेघोको सम्पन्न करनेवाला था, अपने 
उस भत्रु मेनाण्डरके अनुयायियोको जिसको उसने पराजित किया था 
एक हानिकर दूरी पर डटे रहनेको छोड दिया हो जो उसकी नयी विजयमें 
प्राप्त साम्राज्यकी रक्षाकों आतकित करनेवाले थे और जिनकी सेनाका 
एक दस्ता सचमुच ही उसके पौत्रोके साथ भिडन्त कर चुका था । 

३. इस पक्षमे एक भ्रौर दूसरे प्रमाण पर विचार किया जा सकता 
है। भ्रयोकावदान कहता है कि पुप्यमित्र वौद्धोंपर महान्‌ अत्याचार 
करनेवाला था जिनके विहारोको जालवरतक” उसने जला डाला | 
इस कवाकी सत्यतामें सन्देह किया गया हैं और इस कथनको अ्रतिन्रयोक्ति 
समझा गया है ।' किन्तु ऐसा एक भी साक्षी नही हैं जो कवाकी घटना 
का विरोधक हो और इसको मनगढन्त अतिभ्रयोक्ति माननेमे कदाचित्‌ 
ही कोई श्रीचित्य हो । शायद अ्रभी कुछ ऐसी भूमि है, जहाँ कोई पैर नहीं 
पहुँच सका है और कुछ ऐसे साक्षी भी है जिनका परिमाण ठीक प्रकार 
नहीं लिया जा सका है,--जिनका विवेचन नीचेकी पक्तियोमें किया गया 
हैं। भ्रगोकके बादके मोर्य ऐसे शासक थे जो वौद्ध या जैन घर्ममें दीक्षित 


५. ३ जें० बी० शो० आर० एस०, १६-९५ १६३०, पृ० ३६ । २ वही। 
३ मिलिन्दपञ्ह के प्रमाणसे प्रमाणित होता हैं कि मेनाण्डरने बौद्ध धर्म 
फो प्रहण किया था । ४ पुष्यमित्र का श्रजोध्य लेख । ४ श्रलों हिस्द्री 
पाफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० २१३ ॥ ६ चही । 
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२२६ कालिदासका भारत 


थे और उदकी इन धर्मोंमें बढ़ी श्रद्धा थी। हम इसके परिणाम-स्वरूप 
असमानताशञ्रोके विपयमें सदा पढ़ते हूं दो ब्राह्मण-बर्मके माननेवालोंके 
भाग्यमें श्रक्सर आ पड़ती थी । जव कमी कोई ब्राह्मण धर्मका मानने- 
वाला अ्रधिकाराल्‍ूड़ होता तो वीद्ध संघ उसके विरुद्ध पड़यंत्र करनेमें पर्याप्त 
योग देता दुष्टिगोचर होता | पुप्यमित्र वौद्धोंसे घुणा करनेवाला था 
और मौर्य वणके अन्तिम वौद्ध सम्राद्‌ _हृद्रथको दिनदहाड़े मारकर उसका 
साज्राज्य ले लिया था । उसके हाथो की गई यह सफल क्रान्ति उस ब्राह्मण 
वर्मीय पड़्यंत्रका परिणाम थी जिसका वह नेता हुआ होगा । वह स्वयं 
ब्राह्मण होनेके अतिरिक्त कुछ कालके लिए ग्रसित ब्राह्मण-संस्क्ृतिका 
महान्‌ पुनरुद्धारक्त भी था। उसने बहुत दिनोंसे विस्मरणके गर्भमें पड़े 
अच्वमेव तथा दूसरे सस्कारोकों पुनः जीवित किया और वह अ्रवदय ही 
बुद्ध और महावीरके अनुवायियो-द्वारा भय और घृणासे देखा जाता होगा । 
जैनो और वौद्धोंके क्रोचका ठिकाना न रहा होगा । बौद्ध पड़यत्र करने 
पर उतर आये । बहुत कुछ सम्भव है कि वे एक चिर-कालीन वौद्ध राज्य 
की पृष्ठभूमि और देशके अपने असंख्य सहानुयायियोंके साथ मिलकर 
दुरभिसन्विमें लग गये हों । यहाँ थोड़ा विपयानन्तर हो हम स्मियकी 
मीमांसा कर लें | यदि हम स्मिय-द्वारा उपस्थित की गई सामग्रियों पर 
विव्वास करें तो ब्राह्मणवर्म-विद्वेपी वर्मोक्ो माननेवाले शासको-ढारा 
ब्राह्मण सज्नाटूके विरुद्ध किये गये दो श्राक्रमण उसके परिणाम थे । दोनों 
आक्रमणोका एक साथ होना साजिससे भरा है और इसके स्पप्टीकरण 
की आवश्यकता है| यह सम्भव है कि जैनों और वौद्धोंने इस ब्राह्मण- 
धर्मके पुनरुद्धारक्त और पदु-हिंसकके विरोवकों अपना सामान्य लब्य 
बनाया हो और यह अ्रसम्मव नही है कि उनका सम्मिलित पड्य॑त्र खारेल 
के आकऋ्रमणके साथ कोई उद्दे्य रखता हो | इससे भिन्न नत्वके अपने 
सम-सामयिक उत्तराधिकारीके विदुद्ध परि्ोवकी खारवेलकी भावनाएँ 
भी थी, जितने कलिनके सिंहासनपर उससे पूर्व अभिपिक्त एक राजाकों 
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अपमानित कर एक जैन-प्रतिमाकों वलपूर्वक उठा ले जानेका साहस किया 


पुष्यमित्र के सामन्नाज्यकी सीमा र्र७छ 


था। पहला आक्रमण आया और खदेड़कर दूर कर दिया गया । दूसरेकी 
प्रचण्डतासे लाचार हो पृप्यमित्र निर्वासित हो मथुरामें रहने लगा । किन्तु 
अपने छली भन्रुओंके लिए वह कूटनीतिज्न अ्रजेय विरोबी प्रतीत होता है 
क्योंकि उसने शीघ्र ही अपने राज्यपर फिर अधिकार कर लिया और 
देशमें अपना प्रभाव स्थापित करनेमे ऋृतकार्य हुआ । किन्तु तथापि 
हम इस विपयमें स्मियके साथ महमत नही है या अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके 
लिए उसके तरकंकी सहायता नहीं चाहते । विध्वसकारी प्राणपनसे अपने 
कार्यमें लगे थे और अपने वर्मकी रक्षाके लिए उन्होने वौद्ध नृप मेनाण्डरकी 
मेवा प्राप्त की । यह डेंमेट्रियसके लौट जानें और झाकलमें मेनाण्डरके 
शक्तिसम्पन्न होनेपर घटित हुआ | मेनाण्डर नव-दीक्षित सहवर्मीकी 
उमगो और राज्य-गर्वकी वेयक्तिक योजनाश्रोके साथ आया और दूर 
पूर्व तक घुस गया । किन्तु वह भुज-दण्ड जिसने वृहद्रथ पर आघात किया 
और वौद्ध मौयोंके साम्राज्यको एँठ लिया था उसका सामना करनेके लिए 
घशक्तिभाली था और आक्रमणकारी आधातपूर्वक पीछे हटाया गया और 
छिन्न-भिन्न कर दिया गया। बमुंग-मेनापतिका क्रोध, जो आक्रमणके 
मूल कारणको (यानी वौद्धोंके पड्यत्रको ) श्रच्छी प्रकार समझ सका होगा 
स्वभावतया इतनी प्रचण्डता तक पहुँच गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि 
बह अपनी विजयके वाद बौद्ध भिलुझोका वध करते और अपने तथा अपने 
धर्मके विरुद्ध पह्यत्रके केन्द्र उनके विहारोको जलाते हुए मेनाण्डरके अनु- 
याधियोऊो दूरतक खदेडता रहा श्रीर यह बिलकुल सुसगत है कि अशो- 
कावदान-कवामं जालवर तक तथा झाकलके आसपास बीद विहारोकों 
जलानेका हवाला दिया गया है क्योकि उसने प्रत्येक श्रमणके सिरके लिए, 
जहा जाता है, एक नी सुवर्णमृद्राएँ' मूल्यमे, रखी थी । हम यहाँ ध्यानमें 








१ पुष्यमित्रों यादत्‌ सघारामा, भिक्षृंद्व प्रधातयन्‌ प्रत्थितः । 
से यावच्दाकलम प्राप्त. । तेनानिहितम--यो मे श्रमणश्षिरों दास्यति 
तत्याह दीनारश्तं दास्यामि | दिव्यावदानमें श्रशोकावदान । 


र्रद कालिदासका भारत 


रख सकते हैं कि उन दिनो णाकलमे वौद्धोक्ता जमवट लगा रहता था और 
राजवानी शुंग नृूपति के अधिकारमे कही जाती है ) यह कया हमें बिलकुल 
सत्य जेंचती है और इस आधार पर कि ब्राह्मणवर्मके अनुयायी घासक 
सामान्य रूपसे उदार-प्रकृति थे, यह मानना कि पृप्यमित्र ऐसा ऋर नहीं 
हो सकता, हमें मान्य नहीं | घगाकके ववकी कथा तो विवरणमें आती 

ही है । कयाकी सत्यता अस्त्रीकार नहीं की जा सकती, विद्येपकर उस 
अवस्यामें जब कि एक ऐसे व्यक्तिके सम्बन्ध श्रवाव्न्छित कल्पना की 
जाती है जो आजीवन ऐसा सनिक रहा कि उसकी उपाधि ही सेनापतिकी 
हो गई और जिसने नसम्नाद्के स्थानमें सेनापतिकी संज्ञाको अपने लिए 
अधिक पसन्द किया और जिसके लिए खूँरेजियोंसे भरे युद्ध और वलिदान 
आमोदकी वस्तु थे । तब हमे अ्रवच्य स्मरण रखना चाहिये कि पाटलिपुत्रपर 
अधिकार करना तथा साकेत और मध्यमिकाके धेरे उसके मस्तिप्कर्मे 
विलकुल ताजे रहे होगे और उन्होनें आक्रमणकारी ग्रीको और राष्ट्रिय 
अपरावके श्रपरावी वीद्ध श्रमणोंसे पूर्णह्पेण परिणोव लेनेके लिए उसे 
प्रेरित किया होगा । 

४. सम्राद-द्वारा किये गये वो अब्वमेबोमेंसे मालविकास्निमित्रमें 
वर्णित द्वितीय प्रतीत होता है और इस वातको दृप्टिमें रखते हुए कि उसका 
पाँच इतने वबसका हो गया था कि एक राजसूय यज्ञके लिए दीक्षित अब्ब 
की रक्षार्में सेनाके साथ विदेशोमे जानेका साहस कर सका, यह यन्न पुप्यमित्र 
के शासनके श्रन्तिम भागमें किया गया था जब उसका छुछ अन्य अ्वरणेप 
था | हम जानते हूँ कि मालविकास्निमित्र में अग्निमित्र अवस्था पार 
करनेपर मालविकाके साथ प्रणय-व्यापार करता और अनेक पत्नियों 
तथा वच्चोंके साथ गृहस्थी चलाता चित्रित किया गया है । इन वातोंस 
यह सिद्ध होता है कि यह पुप्यमित्रका, जो अब वृद्ध हो गया था, द्वितीय 
यन था। इस समय तक आज्ञा की जाती हैं कि उसके ऐसी तेजस्विता, 


१ ग्रीस इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पु० १७७। २पुू० १०२। 


पुप्यमित्रके साम्राज्यकी सीमा श्२६ 


अग्रगामिता तथा विलक्षणता वाले पुरुषने अपने साम्राज्यको सुदृढ़ कर 
लिया होगा भौर उसे घान्तिपूर्ण तथा उन्नत बनाया होगा। इस बहसमें 
कोई वल नहीं है कि जिस यूनानी सेनाको वसुमित्रते सिन्बुके किनारे हराया 
था वह एक विश्ञाल सैन्यके पुष्ठ-रक्षक दस्तेका एक भाग हो सकती है और 
यह सिन्वु वुन्देलखण्डके पासकी एक छोदी-सी नदी है। तब प्रमाणित 
करनेका विपय अव यह रह जाता है कि यह कलिसिंव पुष्यमित्रके राज्यसे 
होकर नहीं बहती थी । इसके विरुद्ध यह सिद्ध हो सकता है कि इस नदी 
की तराई पर पिता-पुत्र भुगोका अधिकार रहा । किस प्रकार यह कल्पना 
भी सम्भव हो सकती है कि अ्रग्निमिवकी राजवानी विदिणासे कुछ ही 
दूर पर वहनेवाली कलिसिंध पुप्यमित्रके राज्यमे बाहर थी? अतः 
क्योंकि शाकल,' मालवा और विदर्भके रल्लाधीन राज्य” ( वरार ) के 
आास-पामके प्रदेश धूग-सम्रादके चरणों में पड़े थे और क्योकि कलिसिंवु 
की पूरी धारा उसके राज्यमें प्रदाहित होती थी, यह निविरोध विचार 
नही किया जा सकता कि पृप्यमित्रके गासनके अन्तके समय इस नदीके 
नटपर एक ग्रीक सेना ठहरी और उसके उत्थानकों आपत्तिमें डाल सकी । 

४ मथुरा, जहाँ, स्मियके अ्रनुसार, खारवेलसे पराजित होनेके 
पन्‍्चात्‌ सेनापतिने विश्वाम लिया था, उसके राज्यके बाहर पब्चिममें 
अ्रवस्थित नहीं हो सकता और न वह उसके राज्यकी अन्तिम पश्चिमी 
मीमापर ही हो सकता है क्योकि हमे द्रोही वौद्धो और महत्त्वाकाक्षी मेनाण्डर 
का ख्याल रखना होगा जिसका राज्य उसके राज्यके साथ समसीमान्त 
था। किन्तु जब हमारे सामने अथोकावदान” (उपर्युक्त) के प्रमाण हे 
तो हम स्मियकी असफलत्तापर अपने सिद्धान्तकों आधारित नही करेंगे । 
वह कहता है कि शाकल एक शुगके अ्रधिकारमें था। श्रत. मयुरा भी 


| ९० >म«कं»मण+०भकणथ« 





१ भ्रश्योकावदानमें पुष्यमिन्र के श्रधिकारमें कहा गया । मिलाकर 
पढिये---प्रीक्स इन देकिट्रया ऐंप्ड इण्डिया, पृ० १७७ । 
२ मालविकार्निसित्र, ५.१३ । 


२३० फालिदासका भारत 


उसके साम्राज्यमें शामिल था । इस प्रकार यदि ग्ाकल उसके साम्राज्यमें 
था जिसकी सत्यतामें अब कोई सन्देह नही है, यह केवल प्राकृतिक तया 
तकं-संगत है कि हम इस नगरके परे कही एक सिन्व॒ुक्नी खोज करें, कारण, 
कलिसिन्चु शाकलके भारतीय इलाकंमे ओर अधिक दूरपर ठहरेगी। 
और शाकलके परे केवल एक ही सिन्वु है जिसको हम जानते हूँ और वह 
सिन्वु नदीके सिवा और कोई दूसरी नही है । 


६. अदवमेव यज्ञ स्पप्टतया उन देशो पर विजयका संकेत करता 
है जो यजकत्तके राज्यके वाहर हैँ । उसके यज्ञके अग्वकों अपने देशमें 
सम्मवत: कोई बाबा नही होतो और क्योंकि कलिसिंव सेनापतिके साम्राज्य 
में बहती थी अ्र्व अवव्य गाकलको पार कर गया होगा और उसके नेताने 
अवश्य ग्रीकोंका सामना सिन्धु नदीके तट पर ही किया होगा । 

७. अन्तमें, जैसा हमें मालविकाग्निमित्र' से ज्ञात होता है, वसुमित्र 
की माता धारिणी और उसका पिता अग्निमित्र, अपने पुत्रकी विजयपर 
बहुत प्रसन्न होते हे, इससे यह स्पष्ट है कि वे उसके लिए वहुत चिन्तित थे 
जिसकी पुष्टि आगे चलकर माँके कयनसे होती है; श्रति घोरे खलु पुत्रकः 
सेनापतिना नियुक्‍तः हमारे कुमारकों सेनापतिने एक संकट्पूर्ण कार्यमे 
लगा दिया है | अब हम जानते हे कि उनको अपने पुत्रकी विजयकी वात 
पुष्यमित्रके' एक पन्रके द्वारा प्राप्त होती है। यह एक विचित्र बात होती 
यदि कलिसिंवके किनारे युद्ध हुआ होता जो अग्निमित्रके राज्यमे बहती 
थी । वह पहला व्यक्ति होता जिसकों अपने पड़ोसमे लड़े जानेवाले 
युद्धके परिणामकी सूचना प्राप्त होती । इस तर्क पर बल देना व्यर्थ होगा 
कि वह अन्त.पुरके वेयक्तिक व्यापारमें अविक व्यस्त था और राजनीतिमें 
उसकी गंभीर चिन्ता नही थी क्योकि वह स्वयं अपनेको विदर्भके प्रसंगके 
समावानमें पूर्णतया जागृत प्रकट करता है | सूचना अ्रग्निमित्रके यहाँसे 
न आकर सेनापतिके यहाँसे आती है क्योंकि वह सीमाल्यित सिन्वुके पास 
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की बुद्धभू अधिक निकट चा दंवादवाहनी जो वंस (मत्रके यहाँतें 
दिजयका लाया थीं चार्टलिफुत्र में काये भेजा 
गया था । 
उपयुक्त कु * 4 अ क्ापगिग की गई हैं वे मर 
विकार्लिमिय न की हल्बु नदीका एक व हियत सिल्वर साथ के 
लिए, पर्वाप्त है) 
लि 
यू० पी० हिल्दोपिक शलाइटीके पत्रों तथा * मर 

बनारस हि विश्वविधाए ( ते अंक) में सिन्‍्क हे 


दरार फिया चा।१ 


न्तौ #ड ७ ०७ 0) «०७ 


6 /४०३6& 


“0 »0) »0 «0 
न्‍प0 «0 ७ 0 


प्रयुकत या सॉँकेतिक साहित्यकी ग्रन्थानुसूची 


[अभ] 

१. संहिताएँ 
ऋग्वेद 
यजवंद 
सामवेद 
अयर्ववेद 
चाजसनेयी 
तैत्तिरीय 

२. ब्राह्मण 
दतपथ 
ऐत्तरेय 
तेत्तिरीय 
गांख्यायन 

३. उपनिषद्‌ 
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योगसूत्र 
कामसूत्र 

६. व्याकरण 
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पतञ्जलिकृंत महाभाष्य 
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मंक्समूलरक॒त ऋग्वेद संहिता 

आर० शाम शास्त्रीक्ृत अर्यगास्त् 
विनयकुमार सरकारकी बुक्रवीति 

सर औरेल स्टीनकी राजतरगिणी 
एच० एच० विल्सनका विप्णुपुराण 
जौलीकी नारदस्मुति 

मोनियर विलियम्सका शाकुत्तल 

एम० आार० कालेका शाकुन्तल 

सर विलियम जोन्सका शाकुन्तल 
गोडवोलका शाकुन्तल 

रविदत्तका शाकुन्तल 

एस० पी० पण्डितका विक्रमोर्वशीय 
एम० आर० कालेका मालविकार्निमित्र 
सी० एच० दीनीका मालविकाम्निमित्र 
वेवरक्त मालविकारिनिमित्र 

एस० प्री० पण्डितका मालविकास्लिमित्र 
जी० आ्रार० नन्‍्दग्रिकरका रघवण 
एस० पी० पण्डितका रघुवंन 
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टी० एच० प्रिफियका कुमारसम्भव 

के० बी० पाठकका मेघदूत 
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ग्रेण्डेवालका मेबदूत 
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मार्क कौलिन्स : जुग्राफिकल डेटा आफ दि रघुबंध एण्ड 
दर्णकुमार चरित 
वर्जेस : एण्टिक्विटिज आफ कावियावाड़ एण्ड कच्छ 
फरगृनन एण्ड वर्जेस : केव टेम्पुल्स 
एच० एच० विल्सन : एरियन एण्टिक्विटिज 
एच० एच० विल्सन : इन्ट्रोडक्शन टू मर्केजी कलेक्गन्स 
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मैक्डोनल : वेदिक माइथोलोजी 

डब्लू० डब्ल० टार्न : ग्रीक्‍्स इन वेंक्ट्रिया एण्ड इण्डिया 

ए० वी० कीय : ए हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर 

के० पी० जायसवाल : हिन्दू पोलिदी 

मंक्डोनल : ए हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर 

स्मौल : ए हिस्द्ी आफ तंस्‍्क्ृत लिटरेचर 

वीनटरनीट : ए हिस्द्री आफ इंडियन लिटरेचर 

के० पी० जायसवाल : एन इम्पेरियल हिस्ट्री आफ इंडिया, १५० 
ए० डी० टु ३५० ए० डी० 

नन्‍्दो लाल डे : दि ज्योग्राफिकल डिक्गनरी आफ एन्सियन्ट 
एण्ड मेडिवल इंडिया 

जयचन्द विद्यालंकार : भारत-भूमि और उसके निवासी 
भगवानलाल इन्द्रजी : एन्टिक्वेरियन रिमेन्स एट सोपर एण्ड पदन 
भगवानलाल इन्द्रजी : एर्ली हिस्द्री आफ गुजरात 
भण्डारकर : एन्सियन्ट हिस्द्री आफ डकत 

दि लिस्ट आफ एन्सियन्ट मनुमेल्टस इन दी छोटानागपुर डिविजन 
कृष्णस्वामी प्रबंगर : दि विगनिग आफ साउथ इडियन टिस्ट्री 
जें० जे० मोदी : अर्ली हिस्ट्री आफ दि हृन्स एण्ड देयर इनरोड्स 
इन इण्डिया एण्ड परसिया 

प्रोसिडिंग्स एण्ड ट्रेन्जेक्सन्स आफ दि सेकण्ड एण्ड सिकसथ श्रौल 
इंडिया ओरियन्टल कान्फरेंस 

टी० ए० ग्रोपीनाथ राव : दि हिन्दू आइकोनोग्राफी 

पी० के० आचार्य : इण्डियन आर्िटेक्चर 

पी० के० आचार्य : ए डिक्शनरी आफ हिन्दू आचिटेक्चर 

एु० एस० अल्टेकर : दि राष्ट्रकूटाज एण्ड देवर टाइम्स 

एच्न० बी० पन्‍्त : अजन्ता 

एच्० वी० पन्‍्त : एलोरा 
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मित्र : इण्डो एसियिन्स १ 

मित्र : एन्टिक्वीटिंज आफ ओरित्सा 

चवलदर : सोसल लाइफ इन एनसियण्ट इंडिया 

आर० के० मुकर्जी : लोकल गवर्नमेण्ट इन एन्सियंट इडिया 
सर आर० जी० भण्डारकर : वेप्णविज्म, भविज्म एण्ड माइनर 
रलिजन सिस्टम्स 

लक्ष्मीवर कल्ल : दि वर्य प्लेस आफ कालिदास 

के० सी० चट्टोपाध्याय : दि डेट आफ कालिदास 

वी० वी० मिराती : कालिदास [हिन्दी] 

वी० एस० उपाध्याय : वीमेन इन ऋग्वेद 

लसेन : इन्ड- अदल- 

तबेरीपर जलेनवर्ग, २ 

एम० डेगमिनेस : हिस्टेर डी हुन्स 

एम० चावन्स : दूरो श्रोसिडेन्दा 

हिलब्राण्द कालिदास 


[इ] 
२३. समीदचीन कोश 
झेन्द . पिठसंवर्ग डिक्मनरी 
अप्दे मस्कृत-इगलिश डिक्मनरी 
डीसन : कलासिकल डिक्गनरी 
२४. दैनिक तथा मातिक पत्र झौर यजद 
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